प्रकाशक--- 
नाधूराम प्रेमी, ... 
हिन्दी-प्रन्थ-र्नाकर कार्यीलय, 
दीराबाग, पो० गिरगॉव, वम्बई। 


हि बि छि &॥ 
_.--+१ 
हि हि 
श्जि 
मुद्ृक--- 
मंगेश नारायण कुछकर्णी, 
कर्नाठक प्रेस, 


नं० ४३४, ठाकुरद्वार, वम्बरे । 





स्वर्गीय द्विजेन्द्रछाल रायका यह लोकप्रिय नाटक विक्रम संवत्‌ १९६३ में 
हिखा गया था | कविवरने इसे अपने पिता दीवान कार्तिकेयचन्द्रदेवके चरण- 
कमलोंमें भक्ति-पुष्पाजलिस्वरूप अर्पग किया है और लिखा है कि उन्हींके देव- 
चरित्रको सम्मुख रखकर दुर्गादास-चरित्र अश्लित किया गया है । 


दुर्गादास नि स्वार्थ प्रभुषरायणता और कर्तव्यनिष्ठताका आदर्श चित्र हे। 
इसकी समालोचना करते हुए श्रीयुक्त प्रफुछकुमार सरकार वी. एल ने वंग- 
दर्शनमें एक जगह लिखा था---“ दुर्गादास और शाहजहों द्विजेन्द्रढालके 
कीतिंस्तम्भ हैं। दुर्गादासमें उन्होंने एक ऐसा चरित्र अश्ठित किया है, जो 
वगला-साहित्यमें दुलूभ है । ” पर द्विजेन्द्रलालके अन्तरग मित्र स्वर्गीय वेरिस्टर 
लोकेन पालित आईं सी. एस. इसमें एक च्रुटि बतलाते थे । वे “ दुगोदास'को 
“ दोप-ब्रुटि-हीन सद्गुगावलीकी समष्टि ” कहते थे। पर यह ब्रुटि--यदि इसे 
ब्रुटि कह सकते हों तो--द्विजेन्द्र धाबूने जान-बूझकर की थी--उन्होंने इसे 
आदशचरित्रके रूपमे अड्लित करना ही अच्छा समझा था । इस नाटकमे दुर्गी- 
दास, दिलेरखों, कासिम, भीमसिंह, और महामायाके उन्नत चरित्र, व्यामार्सेंह 
ओर संभाजीके निकृष्ट चरित्रोंके पाईर्बमें उज्ज्वलतर होकर चमक उठे हैं । 

इस नाटकमें कविने एक जगह दिलेरखोंके मुखसे अरण्य-रोदन कराया हे -- 

भ॑ चाहता हैं कि हिन्दू और मुसलमान दोनों, मजहव, कौम ओर रत्म- 
रवाजोके फरुको भूलकर, घुटने टेककर, हाथ जोडकर, एतकाद्‌ और भक्तिके 
साथ, इस हिन्दुत्तानकी हरीभरी धरतीके जयजयकारसे आसमानको ग्रेंजा 
देवें ।--उनके दिलोंमें यह खयाल पैदा हो कि यह हिन्दुस्तान हमारी मा है 
ओर हम हिन्दू-मुसलसान एक मसाके दो लड़के--भाई भाई--हैं ।”? 
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ओर एक जगह--दलिणमे सभाजीके फ्रिडेमे--दुर्गीठासमे कहलाया है--- 
* मराठेकी जाति छडनेवाली है| इनका घोडा चलाना, युद्ू-ऊैगल और सहन- 
शीलता सब अद्भुत है [--इनके साथ यदि राजपूतोरी एकाग्रता, स्वरार्थत्थाग 
और दृढताक़ो भी मिला सकता, तो क्या न हो सकता था | पर नहीं, यह न 
होगा । भारतका भाग्य अच्छा नहीं हे । हिन्द जाति बिस्तर गठ है, उसका फिर 
एक होना वहुत कठिन है। ” 

जिस समय यह नाटक रगभूमि पर सेला गया, उस समय दर्णकोने द्विजेन्द 
बाबूके जयजयकारसे नाटकंगहकों गैंजा ढिया और पत्र-सम्पादकोंने जी खोलकर 
इस नाटककी प्रणसा की | यहा “नव्य भारत” नामक सालिकपत्रसे दुगदासकी 
समालोचनाके कुछ अश उद्धृत जिये जाते हैं -- 

8 6६ ४ द्विजेन्द्रलालक्कती लछेसनीने एक स्वर्गीय प्रभासे 
वंगला-साहित्याकाशको चमका दिया है । वह स्वर्गाय प्रभा दुर्गाठास' है । 
न पुस्तके ढेशसे अनेक वनी हैँ आर आगे भी बनेगी; 
*« » चाहे जिन पुस्तकोंके विपयमें पूछिए, उनमे अविक्ाण पुस्तकें 
खत मनुष्योंकी पूतिगन्यमय वातोसे भरी हुई हं। प्रेमकी कहानियों, प्रणयकी 
गायायें, शत्मुफ़ी उत्तेजनायें, इस तरह सारा वगलासाहित्य केवल पराधीनता 
और कापुरुषताऊे असार चित्रोंसे व्याप्त हो रहा है। इतने 

॥ १$ वाद द्विजेन्द्रलालके हृदयमेसे स्वर्गीय श्रभा फूट कर वाहर हुई हे । 
द्विजेन्दरलाल रूसो और वाल्टेयरके समान वगालमे ढेवत्व ओर अमरत्व 
प्राप्त करनेके योग्य हैं । 

« कोई पूछेगा कि इस नाटकम क्या कोई भी ढोप नहीं हैं? गाते गाते 

जि4। अजितके गले लग जाती है ।” वस, सारी पुस्तक यदि कोई दोपफी वात 
हतोयहीहे। « « और सर्वत्र ही मार्जित रुचि, विश्ुद्ध भाव, सुन्दर लेखन- 
कौशल और असाधारण कवित्व छलऊ रहा है। पढते समय ऐसा जान पडता हे मानों 
हम कोई वर्मग्रन्थ पढ रहे है, मालूम होता है कि स्वार्थत्यागफ़े मनन्‍्त्रका एक सजीव 
इतिहास पढ रहे हैं, समझ पडता है स्वदेश-भक्तिकी एक उज्ज्वल कहानी वॉच 
रहे हैं। जिस समय पडकर समाप्त किया,उस समय मुँहसे निकल पडा--कैसी आश्चर्य- 
कारिणी कहानी पढी, केसा मधुर चित्र देखा! ऐसा तेज पूर्ण सर्वोच्नसन्दर 
नाटक वंगलाभापामे अवतऊ नहीं पढा, नहीं कह सकते क्ि कभी आगे भी पढें गे 
या नही । 8 
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८ शह नाठक कवित्व, स्व़ेग्प्राणता, नि स्वार्वता, पविन्नता, दया और क्षमा 
आदि सभी शुणोंम आदण है । हमने जो चाहा है इसमे वही पा लिया है। वाघ्त- 
बम द्विजेद्दलाल इस एक पुस्तकड़ो छिखक़र अमर हो गये ६। है 

इसी समय कुछ समालोचनाये ऐसी भी निकली थीं, जिनमे इस वाठकके 
प्रभावके सम्नन्धसे आज्ञेप किये गये थे। एक मुसछमाव समालोचझने इस 
नाटकका अभिनय डेसकर लिखा था फ्रि इसमे मुसलप्ानोंकों छोटा करके 
हिन्दुओंफ़ों बडा बनाया है । 

इत विरुद्ध समालोचनाओंका उत्तर जन्‍्यकार स्वय ही इस नाटककी भूमिफामे 
दे गये हे, जिनका साराण नीचे डिया जाता हे -- 

४ गतवर्ष हमारे मित्र श्रीयुक्त प्रभवताथ वन्दोपाव्यायने हमसे राझर बोर 
दुर्गादासके विपयसे नाटक छिखनेका अनुरोध किया | तव हमने राजस्थानमें 
हिसी हुई दुर्गादासकी जीवनीफों फिर पढा | देखा कि दुगोढासका चरित्र 

डेवदुर्लूम हे---स्वणेपत्र॒ पर अकित कर रखनेके योग्य है। वस, उप्ती समय 
हसने दुर्गादास-चरितकी लिख डालनेका सकत्प कर लिया । 

 बर्गीव ऐतिहासिक “टूजिडी ” जो कुछ ह---उसकी भित्ति विजातियोंके 
हाथों खजातीय वीरफी हार और सृत्युमे है। दुर्गादास उस श्रेणीकी 'टरे।जिडी 
नहीं है। दुर्गादास आरगजेवके साथ प्रत्येक युद्धम जीते हैं और राणा राजसि- 
टेने तथा उन्होंने सम्रादफ़ों कार्यत राजस्थानसे झुगारूकी नाई भगाया है! 
दुर्गादानका द्ेजिडी-त्व ” ( यदि इसे ट्रेजिडी कहा जाय तो ) यवनरा- 
जाऊ़े ह्वाथों हिन्दूबीरका लेग्नह नहीं है । इसी तरह इसका द्ेजिडीत्व किसी हिंदू 
राजाऊ़े निकट उसके किसी भक्त वीरके निम्नहमे भी नहीं है । क्योकि अजित- 
सिहकी अक्वतवता दुर्गादासके हृदय पर उतनी गहरी चोट नहीं पहुँचा सकी 
थी । इसका ट्रेजिडीत्व ह चिरजोवनकी उपासनाक्री निष्फलतामे, जन्मभरकी 
साधनाकी असिद्धतामें, और प्राकृतिक नियमके विरुद्ध व्यक्तिगत चेशकी हारमे ! 
इसका देजिटीत्व इस एक ही बातमे हैं--“ सव चेश व्यर्थ हुई--इस जातिको 
खींच कर खडा नहीं कर सका । ?? 

/ अब तऊ हिन्दू पाठक नाटक-उपन्यासोंसें ( राजासिंहकों छोड कर ) बि- 
जातियोंके द्वारा स्वजातियोंकी केवल पराजय-वार्ता ही पढते आ रहे हैं । इतने 
दिनोंतककी इस इकंगी पराजयके वाद दुर्गादासकी यह विजयदुन्दुसि क्‍या 
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उनके कानोमे सगीतवर्षण नहीं करेगी ? राजस्थानके इस परिच्छेद्म राजपू््तोंकी 
वीर्यगरिमाका निवाणोन्मुस प्रदीपके समान उज्ज्वलतम विकास देख पडता है। 
राजस्थानके इसी परिच्छेदको लेकर दुर्गादास रचा गया है। यह नाटक 
चाहे जेसा हो---पर इसका विपय महत्‌ है। और यही वंगीय पाठकोंके ऊपर 
हमारे दुर्गादासका प्रधान दावा है । 

४ मूल घटनाका दत्तान्त हमने केवल राजस्थानसे ही नहीं लिया है, अम्मी- 
दिके इतिहाससे भी उपादान सपम्मह उिये हैं । 

“ ओऔरगजेबको हमने पिशाचरूप कल्पित नहीं किया ह--जैसा कि ठाड 
और अर्म्मने किया है । हमने उसे “ सरल धार्मिक मुसलमान * के रूपम खडा 
किया है । उसके द्वारा जो अत्याचार हुए, वे उसकी अत्यधिक वर्मान्‍्वता और 
इस्लाम-धर्म-प्रचारके हढ सकल्पके फलसे हुए । + ५४ 

हमें यह प्रकट करते हुए प्रसन्नता होती है कि ' दुर्गादास ” का हमारे 
हिन्दीभाषासापी पाठकोने भी यथेष्ट आदर किया हैं और इसका स्पष्ट प्रमाण 
यही है कि केवल दो ही वर्षोमे इस नाटकके प्रथम सस्करणकी ३००० 
प्रतियोँ खप्र गई हैं । 

इस संस्करणमें यत्न तत्र थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है । जो भूलें रह 
गई थीं, वे ठीक कर दी गई हैं और गीतोंको विलकुल नये सिरेसे वनवा दिया 
., । पहले संस्करणमें जो गीत थे, वे मूछ गीतोंके अनुवाद या भावाजुवाद नहीं 

#थै- यहाँ वहँसे संग्रह किये हुए थे, पर अबकी वार वे मूलगीतोके 
» सावाजुवाद हैं। 

.* आशा है कि पाठक इन परिवर्तनोको पसन्द करेंगे ओर इस नाटककों 'तथा 
- इसके स्वर्गीय भावोंको अधिकाविक फैलानेका प्रयत्न करेंगे । 


ऐ 


अगहन सुदी ६, ९? निवेदक-- 
वि० स० १९७५। १ नाथूराम प्रेमी ! 


औरंगजेब 
राजसिंह 
श्यामसिह 
रसंभाजी 
दुर्गादास 


दिलेरखों, 
तहव्वरखे 


अकवर 
मोजम 
आजिम 
कामबख्श 


भोमासह 
जयसिदद 
समरदास 
अजितासिह 
कासिम 


गुलनार 
महामाया 
कमछा 
सरस्वर्त। 
रजिया 


नाटकके प्रधान पात्र | 


भारत-सप्राट्‌। 
मभैवाड़के राना। 
वीकानेरके राजा । 
मराठोाके राजा | 
मारवाडके सेनापति॥! 


। मुगल-सेनापति । 


औरंगजेबके 
चारों लड॒के। 


) राना राजसिंहके 
लडके। 


दुर्गांदासके भाई। 
जसवरन्तरसिहका छड॒का। 
एक मुसछमान । 


ओरंगजेबकी वेगम । 
जसवन्तासिहकी रानी । 


जयसिहकी 
रानियाँ ! 


अकवरकी छडकी । 


छः 


दुर्गादास । 


पहला अंक । 


पहला हृदय । 





स्थान--दिल्लीके महरूमें सम्राट औरगजेवका सभा-भवन । 
समय--सबेरे आठ बजे । 
[ सिंहासनपर वादशाह औरगजेब वेठे हुए हैं । उनके वाई ओर 
वीकानेरके राजा व्यामरसिंह बैठे हैं। दाहनी ओर तहव्वरखों। 
ओर दो सिपाही एकाग्न भावसे नीची निगाह किये 
खडे हैं ।सामने राठौर-सेनापति दुर्गा- 
दास और उनके भाई 
समरठास खडे हैं। ] 
औराजेब---छुगौदास | जसवरन्ततिहकी मौतकों मुगल वादआहत- 
की वदनसीवी समझना चाहिए । 
दुगोदास---जहॉपनाह ! साम्राज्यकी भछाइके लिए-राजाकी आज्ञा- 
का पालन करनेके लिए-मरनेम हरएक प्रजाका गौरव है। 
औरगजेव--तुमने ठीक कहा दुर्गादास ! जसवन्तर्सिहके सिवा 
वागी काबुल्यिंकों मौर कौन काबूमें छा सकता ? उनका मुझ पर 
वडा एहसान है---इस जिन्दर्गामें में उस एहसानका बढला नहीं चुका 
सकता--( व्यामर्सिहसे ) क्‍यों न राजासाहव £ 
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इ्याम ०---वेशक । 

समरदास--क्यों * जहॉपनाहने तो जसवन्तर्सिहके लड़के प्रथ्वी- 
सिंहकी जान लेकर उसका बदला चुका दिया ! 

ओरंग ०--मैने उसकी जान छी | ऐ जवान | तुमको होश नहीं 
कि तुम किसे यह तोहमत छगा रहे हो ! मैंने उसकी जान ढी।! 
मे प्रथ्वीसिहकों अपने छड़केकी तरह चाहता था | मैने उसे अपने 
हाथसे खिलतकोी पोशाक पहनाई थी । 

समर०---सम्राट्‌ | उस अबोध बाछकने भी यही समझा था | 
बेचारा सरल बालक नहीं जानता था कि वह पोशाक जहरीली है । 

इयाम०---समरदास | तुमको कुछ होग है कि तुम किससे वातें 
कर रहे हो * 

समर०--जानता हूँ राजासाहब ! आपके प्रभुके साथ--अपने 
प्रभुके साथ नहीं । 

( औरगजेव कुछ चोंक पडे । अपने मुँह पर ईंस प्रकार अपना कलूंक 

सुननेका उनको अभ्यास न था | उनकी भोहोंमे बल पड गये । 

| लेकिन तत्काल ही उन्होने अपनेको संभाल लिया । ) 
” ओऔरग०--कौन कहता है कि वह पोशाक जहरीली थी ? 

दुरगी ०---नहीं जहॉपनाह | इसका कोर प्रमाण नहीं है | यह सर्व- 
, तय ९५9॥ अनुमानमात्र ६ कि वह पोशाक जहरीछी थी । 

नसमर०---( क्रोवके साथ ) अनुमान | पोशाक पहननेऊे कुछ ही 
समय वाद विपके वेगसे तड़प तड़प कर बेचारा मर गया । मैने 
क्या कु्र पृथ्बीसिहकी मोत देखी नहीं ?-- अनुमान | तो जसवन्त- 
सिंहको अफगानिस्तान भेजकर उनकी हत्या कराना भी अनुमान 
हैं! और आज उनकी रानी और छोटे कुमेरको दिल्लीमें रोक रखना 
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भी अनुमान है ! फिर तो तुम अनुमान हो; में अनुमान हू; सम्राट 
औरगजेब अनुभान है; मुगढ-साम्राज्य अनुमान है, यह सारा विश्व 
अनुमान है ! यह अनुमान नहीं है, दुर्गादास |--यह घुव, स्थूछ, 
प्रत्यक्ष है | 

दुगी ०---क्रोधको शान्त करो भैया |--याद करो, क्या प्रतिज्ञा करके 
आये थे । 

समर०---अच्छा | में चुप हूँ ! ( वादशाहसे )--किन्तु एक बात 
कहे रखता हूँ जनाब | यह न समझिएगा कि हम छोग बिलकुल दूध- 
प्रीते बच्चे है, कुछ नहीं समझते ! कुछ कुछ समझते हैं | 

दुर्गा ०---राजाधिराज | मेरे भाईका स्वभाव ही कुछ कड़ा है--- 
माफ कीजिए [--जहॉपनाह, हम छोग आज बादशाहकी सेवार्म एक 
विनीत प्रार्थना करने आये है । 

ओऔरग०--अच्छी वात है ! कहो। 

श्याम ०--कहो दुगोदास ! भय क्या है सम्राट उदार है। उन्होंने 
तुम्हारे बदमिजाज भाईकी माफ कर दिया है । ठुम्हारें छिए भयका 
कोई कारण नहीं है। 

दुर्गी ०--हम छोगोंका विनीत निवेदन यही है कि जोधपुरकी महा- 
रानी---जसबन्तासहकी विधवा--वच्चोंको झेकर, अपने राज्यको छौट 
| जाना चाहती ह । इसी बारेमें में सम्राटसे आज्ञा मॉगता हूँ । 
| औरग०---इसमें मेरी इजाजतकी क्या जरूरत है? 

हुगो ०---जहापनाहकी इजाजतकी क्या जरूरत ६, सो तो में भी नहीं 
जानता | किन्तु मुगल-सेनापति तहव्बरखे---हुजूरुकी आज्ञाके बिना 
' महारानाकी यहोंसे जाने देना नहीं चाहते । 


8 डुगोदास। [पहला 
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औरंग ०---( तहव्यरखेंकी ओर देखकर ) किस लिए तहव्वरखों ? 
तहव्वरखॉं---जहॉपनाहका ऐसा ही हुक्म में समझा था | 


औरंग०--वह--हों, मैंने कहा था कि जसवन्तर्सिहकी रानीको 
मैं दिल्लीते जानेसे पहछे खुश करना चाहता हूँ | जो मेहेरबानी दिखा- 
नेमें मेने जसवन्तर्सिहके साथ कुछ उठा नहीं रक्खा उस मेहेरवानीसे 
उनकी रानीको भी मैं महरूम नहीं रखना चाहता | ( श्यामर्सिहसे ) 
क्यों राजासाहब ! 


श्याम ०---जहॉपनाह जसवन्तर्सिहके परिवार पर सदासे असीम 
अनुग्रह दिखाते आ रहे हैं । 


समर०---सम्राट्‌ !---मुझसे बिना कहे रहा नहीं जाता दुगीदास--- 
सम्राट! आप इतनी ही कृपा कौजिए कि खुश करनेका इरादा छोड 
दीजिए | आपकी भौंहोंमें बल पड़नेसे में उतना नहीं डरता, क्‍यों कि 
उनका भाव समझमें आजाता है। किन्तु आपकी हँसी देखकर बड़ा ढर 
है 28 है जनाब ! क्योंकि उसका भाव कुछ समझमें नहीं आता |-- 

धी भाषामें कहिए कि आप जसवन्तर्सिहका सर्वनाश करना चाहते 
हैं, उनकी जिस तरह हत्या कराई है, उनके बड़े छडके पृथ्वीसिंहको 
जिस तरह मार डाला है, वैसे ही उनकी रानी और छोटे कुर्मेरको 
भी मारना चाहते हैं | कहिए साथी भाषामें कि जसवन्तर्सिहके कुल्में 
किसीकों न रखिएगा | कहिए---हम समझ सकेंगे। में आपसे यही 
भिक्षा मॉगता हूँ कि आप अनुग्रह न करें जनाब। आप लोगोकी शर्त्रु- 
तासे मित्रता बहुत भयानक है। 


दुर्ग ०--सैया | तुम क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ करनेके लिए आये 
हो १---तुम छोट जाओ | 


. हृदय । ] पहला अंक ; घ्दु 
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समर०--जाता हूँ दुरगीदास | और एक बात--केवछ एक बात 
कहूँगा। में एक बातमें जनाबके पूर्वपुरुष अकबरकी अपेक्षा जनाब 
पर अधिक श्रद्धा रखता हूँ | क्योकि आप उनकी तरह मीठी 
छुरी नहीं है। आप खाल्सि मुसलमान--सर गवॉर कहर 
मुसलमान हैं | आप उनकी तरह व्याहके बहानेसे हिन्दुओका 
हिन्दूपन नहीं नष्ट करते | सीधी, साफ और पैनी पुरानी मुसलमानी 
रीतिसे अपने धर्मका प्रचार करते है |--कहिए, इससे में नहीं 
डरता । बस, अनुग्रह न कोजिएगा । जो अनुग्रह आप कर चुके 
: हैं वही काफी है| वह अनुग्रह अभीतक हमारे सेमाछे नहीं सेभला | 
दोहाई है, अब और अलुग्रह न कीमिएगा |--- ( प्रस्थान । ) 

( तहव्वरखोंका आगे बढ़कर समरदासको रोकनेकी चेष्ठा करना और 

ओऔरगजेवका मना करना । ) 

;.._ औरग०--दुर्गौदास | तुम्हारी खातिरसे मैंने तुम्हारे बदमिजाज भाई- 
. को माफ किया | लेकिन तुम्हारे भाईने एकश्वात सच कहीं। में 
. मीठी छुरी और ढोगिया नहीं हूँ | में भीतर और बाहर मुसल्मान 
: हैं। इस पुराने मजहबकों फैलाने और बढ़ानेके लिए ही में इस 
. तत्त पर बैठा हूँ। तख्त पर बैठनेके पहले मैंने चाहे जो किया 
: हो--वादशाह होनेके वादसे में इसी धर्मकी फकीरी कर 
. रहा हूँ। 

दुगी०--इस वातको में मानता हूँ जहॉँपनाह (--उसके 
वाद भी अगर आपने किसीके साथ बुरा बर्ताव किया होगा तो बुरे 
आदमीके साथ | सो तो कुछ अनुचित नहीं है ।---इसको दयाकी दृष्टिसे 
हे चाहे न भी कहें, लेकिन नीतिके विरुद्ध कभी नहीं कह 
सकते | 


के 
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औरग०--यह तुम मानते हो १ 

दुर्गी ०--मानता हूं | लेकिन जहॉयनाह | महाराज जसवन्ता्सिहने 
अगर कभी श्रमवण आपकी मर्जीके खिलाफ काम किया हो, तो भी 
उनकी विधवा रानी और नासमझ नन्‍हों बच्चा सम्राटकी कोपद्ष्टिमें 
पड़नेके पात्र नहीं हैं। उन्होंने कुछ अपराध नहीं किया | 

औरंग०--दुरगौदास | मै उनको सताना नहीं चाहता; खुश करना 
चाहता हैँ | 

श्याम ०---सम्राद्‌ उनको खुश करना चाहते हैं दुर्गादास ! 

दुर्ग ०---सम्राठकी इस इच्छाको जानकर ही महारानीकी ख़ुशीका 
ठिकाना न रहेगा |---बस, अब भाज्ञा दीजिए | 

औरंग०---( श्यामर्सिहसे ) राजासाहब, इस समय आप मेरी खास 
बैठकर्मे चछकर ठहरिए । में आता हूँ। ( व्यामसिंहका अ्रस्थान ।) 

औरंग ०---( दुर्गादाससे ) में देखता हूँ कि तुम सिर्फ मालिकके 
जॉनिसार नौकर ही नहीं हो; तुम सल्तनतक्रे दावपेंचोंमें भी खूब 
होशियार हो | तुमसे चालाकी करना फिजूछ है। तो सच बात 

ने ! मैं जसवन्तर्सिहकी रानी और कु्मेरकों चाहता हैँ । 


श दुर्गा०--सो तो मैं पहलेसे जानता हूँ जहॉपनाह | ठेकिन इसका 


_>'» कारण नहीं जान पड़ता | महारानी ज्ली हैं, और जसबन्तर्सिह- 
लडका दुधमुहा वच्चा है। उन्हें लेकर सम्राद्‌ कया करेंगे १ 
ओऔरग०--दुर्गादास | शायद यह तुम जानते हो कि हिन्दोस्तानका 

बादशाह अपनी हर एक रिआयाके आगे अपने हरएक कामका मत- 

लब बतलानेके लिए मजबूर नहीं है । 
दुर्गी ०---( घडीभर सोचकर ) तो जहॉपनाह, मेरी प्रार्थना विल्कुल 
वेकार है * 
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मऔरग०--हों । बिल्कुल वेकार है । 

दुर्गा०--तो फिर सुझे और कुछ कहना नहीं है । 

ओऔरग०--तुम जसवबन्तर्सिहकी रानी और वच्चेकों सुझे सेंपनेके 
लिए तैयार नहीं हो * 

दुगी ०---जबतक दस है तबतक नहीं । 

औरग०--सुनो दुर्गादास ! तुम जसवन्तर्सिहकी रानी और बच्चेको 
मुझे दे दो । में तुम्हें खूब इनाम दूँगा | 

दुर्ग ०---( हँसकर ) सम्राट्‌ू--मैं इस दर्जेके आदमियोंसे कुछ 
ऊँचे खयालका आदमी हैँ | दुगोौदास जीवनमें केवछक अपने कत्तैव्य- 
को मुख्य मानता है और उसे ही पहचानता है | दुगीदासके दममे दम 
रहते फिसीकी मजाल नहीं कि उसके स्वगेवासी स्वामी जसवन्तासिहके 
परिवारके किसी आदमीके बदन पर हाथ छगा सके |-अच्छा चलता हूँ 
जहॉपनाह ! आदाब ! 

ओऔरंग०---ठहरो | दुर्गादासके दममे दम रहते शायद वैसा न हो 
सके | छेकिन दुगौदासके मरन पर तो हो सकेगा | तहब्बरखों--- 
गिरफ्तार कर छो | 

[तहन्वरखों आगे बढता है ।] 

दुर्ग ०---( म्यानसे तख्वार खींचकर ) खबरदार |---इसकें लिए 

भी तैयार होकर जाया हूँ जनाव | के 
( दुगदास कमरमें लटकती हुईं तुरही या बिगुलको बजाते हैं 
आर उसे सुनकर तत्काल ही नंगी तरवार हाथमें लिये 
पॉच राजपूत द्रवारमे घुस आते हैं । ) 


दुरगी०--.ये- पॉच आदमी आपने देखे जहॉपनाह |---अबकी 
तुरही बजाते ही पॉच सी आदमी यहें मौजूद हो जायेंगे--समझकर 
काम कीजिएगा | 


८ डुगौदास । [ दूसरा 





औरंग ०---जाओ | हे 
( सिपाहियोंसहित दुर्गादासका प्रस्थान । ) 

औरंग ०---( दमभर सन्नाटमें रहनेके बाद ) दुर्गादास | में जानता 
था कि तुम मालिकके खैरख्वाह, होगियार, दिलेर, वहादुर हो। 
लेकिन मुझे यह खयाछ न था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो जायगी। 
---( तहव्वरखोंसे ) तहब्बरखों | 

तहव्वर ०---ख़ुदावन्द ! 

औरंग ०---सिपहसाछार दिलेरखाँसे कहो, मेरा हुक्म है कि वह 
अभी फौज ले जाकर जसवन्तके घरको घेर ले | जाओ | 

( पर्दा बदरूता है। ) 





दूसरा दृश्य। 
हि 
स्थान--दिछीके शाही महलमें बेगम ग्रुलनारका कमरा । 
ह समय--दोपहर । 
है] गुल्नार--( कमरेमें ठहलती हुई आप-ही-आप ) जोधपुरक्की 
« तूने एक दिन गरूरके मारे मुझे मेरे सामने मोल ली 


४ बॉदी वेगम कहा था | तेरे उस धमंडको आज मेने ठुकराकर 
९ कर दिया कि नहीं ! तेरे शौहरको काबुल भेज कर कत्छ करवा 
७, तेरे बडे लड़केकीं जहर देकर मरवा डाछा | अब तेरे 
सामने ही तेरे छोटे छड़केकी जान ढेँगी | तुझको अपने वैेरोंका 
घोअन पिलाऊेंगी | फिर तुझे जीते ही गड़वा दूँगी | जानती है 
जोधपुरकी रानी ! यह मोल ली हुई बॉदी वेगम ही आज इस मुगलोकी 
बड़ी भारी सल्तनत पर हुकूमत कर रही है [---और ओऔरगजेब * 


ट्श्य । ] पहला अंक | ९, 


औरंगजेब तो मेरे हाथकी पुतछी--मेरी उँगलीके इशारे पर ना- 
चनेवाले है | पर लोग कुछ और ही समझते हैं | यह छोगोंकी हृद- 
दर्जेकी वेवकूफी है | नहीं तो इस जसवन्तर्सिहकी रानी और बच्चे- 
की भोरंगजेबकी क्या जरूरत थी ? कोई अपने दिछसे एक दफा यह 
सवाल भी नहीं करता । 
[ औरगजेबका प्रवेश । ] 

गुलनार---कोन | वादशाह सलामत ?--बन्दगी जहॉपनाह ! 

औरग०--ग्रुरुनार | तुम यहे| अकेली * 

गुल्नार--जोधपुरकी रानीकी राह देख रही थी।-कहें हे वह £ 

ओऔरग०---अभीतक पकड़ी नहीं जा सकी | 

गुलनार---अभीतक पकड़ी नहीं जा सकी £ 

औरग०--नहीं |--दुर्गादास उसे देनेके लिए राजी न होकर 
दखारसे छोट गया | 

गुढनार--जिन्दा लछोट गया ४ 

औरग०---हों |---उसके साथ फौज थी । 

गुल्नरें---और आपके यहों क्या फौज न थी !---बड़ी शममकी 
वात है |! 

औरग ०--प्यारी--- 

गुल्नार--मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती जहॉपनाह ! में आजः 
ही शामके पहले जोधपुरकी रानीको चाहती हैँ । 

औरग०---गुलनार | मैंने रानीका घर घेरनेके लिए दिल्ेरखेंको 
भेजा है। 

गुलनार--अच्छा |--शामके पहले में उसे चाहती हूँ। याद रहे। 

( प्रस्थान । ), 








१० दुमोदास | [ तीसरा 


औरग०--( जाते जाते अपने आप ) इस दुर्गाढासकी कैसी 
हिम्मत है । अभीतक यही सोच रहा हूँ |--भरे दरवारमे मेरे सामने 
तल्वार निकालकर और घोडेपर चढकर चछ दिया !|--ऐसी हिम्मत 
तो पहले किसौकी, उसके मालिक जसबन्तर्सिहकी भी, नहीं 
देखी गई। ५, 7 (वौरे धीरे अस्थान । ) 


8: जय 


के 
ह ' : तीसरा ृद्थ| (( - , 


| य॥ ; 
हि 2 बे 3460७ /> ४-५ (८८५३. 
स्थान--मुगल-सेनापति दिलेरखेॉंके घरकी बाहरी वेठक । 
समय--तीसरा प्रहर । 


[ दिलेरखों फोजी पोशाऊ पहन रहा है और उसका प्रधान कर्मचारी 
तहव्वरखें। सामने खड़ा है। ] 
दिलेरखॉ---क्या कहा खँँसाहब £ राठौर सेनापति दुगीदास बाढ- 
शाहकी नाकके पास तलवार घुमांकर चछा गया £ 

तहब्बरखां---हों ! 
। दिलेर ०--और तुम खड़े खड़े देखा किये 
| तहब्बर ०--जी हाँ ! 

दिलेर०---सीघे होकर 

तहव्वर०---जहॉँतक हो सका | 

दिलेर२०--जहॉतक हो सका, इसका क्या मतलब £ 

तहव्बर ०---यही, वादशाहकी नाकके ऊपर उसकी तखार घूमी 
| न--- 

दिलेर ०--वादशाहकी नाकके ऊपर घूमी 

तहब्वर ०---बादशाहकी नाकके ऊपर घूमी |---और खूब घूमी ! 


द्य । ] «- पदछा अंक। श्श्‌ 
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दिलेर०---तत्र शायद तुम जरा ठटेढे हो गये ४ 

तहब्बर ०--हें| साहब ठेढा हो गया | मैं था, इससे टंढा हो गया ! 
और कोई होता तो चित हो जाता ! 

दिलेर०---अपनी तरबार क्यों नहीं निकाली ? 

तहव्वर०--तरवार निकालनेका वक्त ही कहें मिला? की 

दिलेर०---बवक्त ही नहीं मिला £ ; 

तहव्बर ०---अरे उस राजपूतने एकाएक इतनी जल्दी तरवार खींच 
ली कि कोई भी भला आदमी तरबार खींचनेमे उतनी फुर्ता न करेगा। 
वादको उसके चलेजाने पर--- 

दिलेर०--शायद तुमने तरवार खींची १ 

तहब्बर ०---तब फिर तखार खींचकर क्या करता १ 

दिलेर ०---उसके चले जाने पर फिर तुमने क्‍या किया ! 

तहव्वर०--नाकमें हाथ छगाकर देखा--नाक है कि नहीं ! 

दिलेर०---शायद तुमको नाकके होनेमें शक हुआ १ 

तहव्वर ०---कुछ शक तो जरूर हुआ | उस राठोरने इस तरह 
जल्दीसे तखार खींचकर घुमाई थी कि उसके साथ नाकका कुछ हिस्सा 
चला जाना ताज्जुब न था ! 

दिलेर ०---(मुसकराकर) वेशक विछकुछ नई बात थी। दुगीदास 
देखनेके छायक आदमी है । 

तह॒ब्वर०--उसे देखनेके लिए ही वादगाहने तुमको बुछाया है | 
सुम्हारा तो पोशाक पहनना ही खतम नहीं होता | 

दिलेर०---ओरे ठहरो | इस वक्त जरा आराम करनेको जी चाहता था, 
इक्‍्म हुआ, अभी एक पागलका पीछा करो | क्या यह मामूली कप्म 
सुम नहीं कर सकते थे ! 


श्र डुगोदास। . « ह [ तीसरा 





तहव्वर०--नहीं | मे उसके साथ ज्यादह जान-पहचान बढ़ाना 
नहीं चाहता |--इसके सिवा--- 

दिलेर ०--इसके सिवा * 

तहब्बर ०--इसके सिवा राजपूतकी कोम पर मुझे एक तरहकी नफ- 
रत है | वे लोग छड़ना ही नहीं जानते। 

दिलेर०---किस तरह * 

तहव्बर ०--भरे वे लड़ते हैं, छेकिन छड़ाईका कोई कायदा मान 
कर नहीं लड़ते | चट तरबार निकाली और झठ सिर काट डाला | 
अपने सिरका कुछ खयाल नहीं रखते । मेने देखा, उसकी नजर बरा- 
बर मेरे ही इस सिर पर थी। ऐसे बेवकूफसे लड़ाई छड़नी चाहिए ! 

दिलेर०--नजर शायद तुम्हारे ही सिर पर थी ! 

तहब्बर ०--हें--भरे अपने सिरका खयाछ रखकर छड़ा जाता 
हैं--बह तो उधरका कुछ भी खयाल न रखकर तरार घुमाने लगा! 
दुइ्मनोंकी फ़रोजकों तो उसने घुइययोंका जगलही समझ लिया ' 

दिलेर ०--राजपूत्तोकी फोज कितनी है ! 

तहव्बर ०---कोई ढाई सो होगी ! 

. ददिलेर०--जाओ तहब्बरखें, पॉच हजार मुगल-सिपाहियोंको 
यार होनेका हुक्म दो] जो छोग जानकी पर्वबी न करके जमर्मे 
० जाते है उन्हें एक खौफनाक कोम समझना चाहिए, उनसे 
च समझकर भिड़ना चाहिए। पॉच हजार मुगल-सवार---समझे १--- 

जाओ 
( तहव्वरका प्रस्थान । ) 
दिलेर०--( अपने मनमे ) यह राजपूत कोम बेशक बडी दिलेर 
कौम है! ठेकिन वादशाहके इस हुक्मका तो कुछ मतलव समझमे 


ऋइय । ] पहला अंक । १३ 





नहीं आता । उन्होंने जसबन्तासिहको कंत्छ करा डाछा, इसलिए कि 
उनसे बादशाह खौफ खाते थे) लेकिन अब राजासाहबकी रानी और 
वच्चेपर यह नाराजगी---यह सितम---किस लिए है ?--- चढ़ेँ घरमें 
जीवी और बच्चोंसे मिल दूँ। मुमकिन है कि लड़ाईसे न लोौट्टें । 


( अस्थान । ) 
चौथा दृइ्घ | कह 
+--<ई>2%004<5745*- 

स्थान--मेवारके राना राजसिंहका महल । 
समय--तीसरा पहर । 


[_ राजकुमार जयसिंहकी अभी व्याह कर छाई हुईं दूसरी ज्ली कमलादेवी 
; अकेली खडी हुई है।] 

कमछा ०---( आप-ही-आप ) कैसा तुमका पचमें डाल है स्वामी ! 
अब उसीमें भरमते रहो | बड़ी रानी तो जैसे सन्नाठेमें आगई हैं ! 
शक दूसरे आदमीने आकर इतने थोड़े दिनेंमिं उनके मुँहका कौर 
छीन लिया | कैसे दुखकी वात है |--हाः हाः हाः---मन्त्र जानती हैँ 
वडी रानी, मन्त्र जानती हैँ |---खुब हुआ | ऐसे स्त्रामी ऐसे स्वामी,-- 
राना राजसिंहके पुत्र,--ऐसे स्वामीको अकेले छिपकर अपने सुखकी 
सामग्री बनाना चाहती थीं बड़ी रानी | छाज भी नहीं आई [--- 
राजाके यही पुत्र तो मेवारके राना होंगे । और तुमने अकेले रानी 
होना विचारा था! पर यह हो नहीं सकता बड़ी रानी | कैसे चौल्हकी 
त्तरह झपटा मारकर छीन लिया है |--क्यों | रानी होओगी ? होओ ! 
ओर भीमसिंह! तुम राजा होओगे? हो चुके! रानाने अपने हाथ- 
से मेरे स्वामीके हाथमें “राखी! वॉव दी है, जानते हो? जैठजी! 
इसकी कुछ खबर है? इसके सिवा मेरें स्वामी ही तो रानाको 


 जू 
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प्योरे हैं | करोगे क्या भीमसिंह |--दोनों भाड््योंमें खूब झगड़ा ठनवा 
दिया है| भीमसिंह अभीसे जायें, दूर हों! ऐसी ही चाल छडाई है! 
उस चालमें तुमको मात खानी ही पड़ेगी! उसके बाद महाराना 
जयासिंह मेवारके राना होंगे और श्रीमती कमलाढेवी मेवारकी महा- 
रानी बर्नेंगी---और तुम वड़ी रानी-हटठजाओ-बडी रानी “--खिसक 
जा ।बि 
[ चिल्लाती हुईं एक वायका प्रवेश | ] 
धाय---आरे बाप रे ! 
कमला---क्या हुआ १ 
धाय--अभरे बापरे | एकदम महाभारत--ऐसा काण्ड तो कभी 
देखा नहीं था जी---अरे बापरे ! 
कमलछा--मर हरामजादी ! मे पूछती हैँ, हुआ क्या? 
धाय---भरे एकदम छकाकाड है, और क्‍या ? 
कमछा---अरे कह तो सही, हुआ क्‍या * 
घाय--यही छोटे कुर--यही जयसिह--तुम्हारे स्वामीजी | 
कमछा---है---उन्हेंने कण किया ? 
“वाय--उन्हेंने, यही बड़े कुअर जो भीमसिंह हैं---उनके- पेरमें 
। ९ निकाढूकर एक हाथ---रे वापरे, एकठ्म खूनकी नदी! 
* कमछा--ऐं ! उसके बाद 
धाय---उसके वाद फिर क्‍या 7---बडे कुर्जर भीमासिहने छोटे कुरअर 
यर्सिहकी गन पकड़ छी, इसी समय रानासाहब पहुंच गये। 
आकर उन्होंने बडे कुअरकों बहुत वका-झका--वे एकदम सातों काड 
रामायण सुना गये | भीर्मातहने एक दात भी नहीं कही। चुपचाप 
वाहर चले गये | बेचारेका चेहरा उदास हो गया । 


च्य्य । ] पहलछा अंक १५ 





कमला---अच्छा हुआ | 

धाय--यह तुम क्‍या कह रही हो ! बड़े कुअर बहुत अच्छे खवभाव- 
के आदमी है! देशभरके आदमी उन्हे अच्छा कहते है | और 
छोटे कुर्जर भी अच्छे हैं! मेने तो उन्हें अपने हाथों खिलाया है ।-सारे 
झगडोकी जड़ बस तुम्हीं हो बहू ! 

कमला---चुप हरामजादी ! 

धाय---अरे वापेरे ] यह तो एकदम ताडका देख पडती है । 

( घाय जान लेकर भागती है । ) 

कमला--( आप-ही-आप ) क्या! यहातक नौबत आगई * यहोतिक 
बात बढ़नेकी वात तो मैने भी नहीं सोची थी ! खैर, बुरा ही क्या है! 
पहलेहाते फैसछा हो जाना चाहिए । 

[ सरस्वतीका प्रवेश । ] 

सरखती--करमला ! यह क्या तुम्हारे योग्य काम हो रहा है बहन * 
जानती हो, आज क्या छुआ है * 

कमलछा---सो तो जानती ह |---मगर इसमें मैंने क्या किया £ 

सरस्वती--स्वामीकी वरावर तुम बड़े भाईके विरुद्ध बहकाती हो--.- 
जोश दिलाती हो । 

कमछा----कोन कहता हैं? 

सरखती---में कहती हैँ । 

कमछा--झूठ बात हैं | जेठजी ही तो झगडा खडा करते है--- 
उनका वजर सदासे मेयारकी गद्दी पर है | यही तो उनका दोप है। 

सरसती--छोटी रानी | यह मुझे अच्छी तरह मादम है, वे इस 
गद्दौको नहीं चाहते,---और अगर उनकी नजर इस गद्दी पर होगी, 
तो उसमें अनुचित क्या है * बडे भाई तो वही हैं! 


१६ डुर्गांदास | [ चौथा 


कमलछा--हों, घंटे दो घंटेकी वडाई-छुटाई जरूर है | मगर 
रानासाहबने खुद छोटे कुअरके, पेढा होनेके दिन, राखी वाँव दी है। 
इसीके कारण तो झगड़ा है | 

सरस्व॒ती---अगर यही सच है तो हमें यह चेष्ठा क्यों न करनी 
चाहिए कि जिसमें यह भाई-भाईका विरोध मिठ कर दोनोंमें प्रेम 
बढे, जिसमे यह काछा बादछ, वज्ञ न गिरा कर, पानी होकर 
बरस जाय और उससे प्रेमकी वादल बेल छहलहा उठे, जिसमें यह 
आग सब जलाकर राख न कर दे, बल्कि दो हृठयोंको गलाकर एकमें 
ढाल दे । 

कमला---मैं इस ब्ातपर तुम्हारे साथ [विचार करना नहीं चाहती 
अपने स्वामीकी बात में आप समझ ढेँगी । 

सरस्वती--वहन | क्या वें तुम्हारे ही स्वामी है, मेरे कोई नहीं हैं 

कमला---तो तुम्हीं उनसे समझा कर कहो | मेरे साथ झगड। 
करने क्यों आई हो £ ( प्रस्थान । ) 

है च सरस्वरती--मैं उनसे समझाकर कह्ठें | हाय रे भाग्य | एक दिन 
४ से था, जब वे मेरी वात खुनते थे | उसके बाद तुमने आकर उन 
पर कौनसा जादू कर दिया, सो तुम्हीं जानो बहन ! 
[ जयसिंहका प्रवेश । ] 

जवैर्सिह---कौन ? सरखती ? में समझा था, कमछा | 

सरस्ती--समझे ये, सच £ इतनी बड़ी मूछ की थी ? किन्तु वह 
भूल इतनी जल्दी क्‍यों माछूम पड गई | वह भूछ समझनेके पहले, 
मुझे कमछा जानकर, एक बार प्राणेश्वरी कहकर, पुकारा क्यों नहीं 
में भूठसे ही एक वार समझती कि मुझे पुकार रहे हो ! मुझे भी बह 





द्य्य। ] पहला अंक । १्ञ 








भूल माछ्म पड़ जाती, छेकिन मूल्से ही घडीमरके किए स्वगीय 
सुखका अनुभव कर लेती |! 

जवपिह--सरस्वती, भे अब जाता हुँ | मुझे एक जरूरी काम है। 

सरसती --जरा ठहरो |--में तुम्हे अपने हृदयका जोश जतानेके 
लिए नहीं ठह्राती | जो चछा गया वह तो अब छोट नहीं सकता |--- 
सुनो | एक वात पूछती हूँ | बड़े भाशके साथ आज फिर झगड़ा 
किया या ४ 

जयसिंह---उसमें मेरा दोष नहीं है । 

सरसती--उन्हींका दोष है! 


जयसिह--मैंने ऋरेधथमें आकर उनके पेरमें तरवार मार दी थी, 
उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली थी। 


सरस्॒ती---तो इसमें उन्हींका दोष ठहरा |--प्रमु, तुम तो ऐसे नहीं 
थे | छोटी रानी तुमको सब नाच नचा रही हैं ) भाई भाई आपसमें 
मत छडो स्वामी | अगर छोटी रानीने तुमको यह सुझाया हो कि 
जेठजी मेवारकी गद्दी लेना चाहते हैं, तो यह सरासर झूठ है। जेठजी 
एक उदार महापुरुष हैं । 

जयसिंह---और में नीच हूँ |---खूब |--- 


सरखती--मेंने यह नहीं कहा | मैं यह कहती हूँ कि तुम्हारे कानोंमें 

जो ऐनी वार्ते भर रहा है वह नीच है--बह तुम्हारा हिताचितक नहीं है। 

चह तुम्हारा सर्वनाश कर रहा है ! लो वे जेठजी आरे हैं | मैं जाती हैँ । 

खामी, जो तुममें कुछ भी मनुष्यत्व रह गया हो तो अभी अपने भाईसे 

क्षमा-प्रा्थना कर छो । ( प्रस्थान । ) 
दुगा ०-२ 


ह्श्य । ] पहला अंक । १७ 








भूल माकम पड़ जाती, छेकिन भूछसे ही घडीभरके छिए खगीय 
सुखका अनुभव कर छेती ! 

जयसिह--सरखती, भे अब जाता हूँ | मुझे एक जरूरी काम है | 

सरतती --जरा ठहरो !--में तुम्हे अपने हृदयका जोश जतानेके 
लिए नहीं ठहराती | जो चछा गया वह तो अब छलोठ नहीं सकता |--- 
सुनो ! एक वात पूछती हूँ | बड़े भाशके साथ आज फ़िर झगड़ा 
किया था £ 

जयसिंह----उसमें मेरा दोष नहीं है । 

सरस्वती---उन्हींका दोष है? 


जयसिह--मैंने ऋधर्मे आकर उनके पैरमें तरवार मार दी थी, 
उन्होंने मेरी गदन पकड़ छी थी। 


सरखती---तो इसमें उन्हींका दोप ठहरा |---प्रु, तुम तो ऐसे नहीं 
थे ! छोटी रानी तुमको सब नाच नचा रही हैं | भाई भाई आपसमें 
मत छडों स्वामी ! अगर छोटी रानीने तुमकी यह सुझाया हो कि 
जेठजी मेवारकी गद्दी लेना चाहते हैं, तो यह सरासर झूठ है | जेठजी 
एक उदार महापुरुष हैं | 

जयसिह--और में नीच हूं !--खूब |--- 


सरत्वती--मेंने यह नहीं कहा | में यह कहती हे कि तुम्हारे कानोंमें 
जो ऐसी वातें भर रहा है वह नीच है---वह तुम्हारा हितार्चितक नहीं है। 
वह तुम्हारा सर्वनाश कर रहा है ] छो वे जेठजी आरदहे हे | मैं जाती हैँ । 
. स्वामी, जो तुमर्मे कुछ भी मनुष्यत्व रह गया हो तो अभी अपने भाईसे 
क्षमा-प्रार्थना कर छो । ( प्रस्थान । ) 


*> 
जा क्या सो 


१६ डुगोंदास । [ चोय 








कमछा---हाँ, घटे दो घंटेकी बड़ाई-छुटाई जरूर है | मगः 
रानासाहबन खुद छोटे कु्रके, पेदा होनेके दिन, राखी बाँव दी है 
इसीके कारण तो झगड़ा है। 


सरस्॒ती---अगर यही सच है तो हमे यह चेष्टा क्यों न करन 
चाहिए कि जिसमे यह भाई-भाईका विरोध मिठ कर दोनोंमें प्रेम 
बढे, जिसमे यह काछा बादछ, वज्ञ न गिरा कर, पानी होक 
वरस जाय और उससे प्रेमकी बादछ बेछ लहछहा उठे, जिसमें यह 
आग सब जछाकर राख न कर दे, बल्कि दो हृदयोको गलछाकर एक 
ढाल दे । 
कमठा--मै इस बातपर तुम्हारे साथ विचार करना नहीं चाहती | 
अपने स्वामीकी बात में आप समझ ढेूँगी । 
सरस्वती--बहन ! क्या थे तुम्हारे ही स्वामी है, मेरे कोई नहीं हैं 
कमठा---तो तुम्ही उनसे समझा कर कहो | मेरे साथ झगड़ा 
फरने क्‍यों आई हो ? ( प्रस्थान । ) 
सरत्वती--मे उनसे समझाकर कह ! हाय रे भाग्य |! एक दिन 
जरा था, जब थे मेरी बात मुनते थे | उसके बाद तुमने आकर उन 
“पर कानसा जादू कर दिया, सो तुम्हीं जानो बहन ! 
[ जयसिद्दका प्रवेश । ] 
जयपिह--कफौन ? सरखती ? में समझा था, कमछा | 
सरखती--समझे ये, सच 4 इतनी बड़ी मूठ की थीं? किन्तु बढ 
नूछ इतनी जल्दी क्यों नाइुम पड़ गई | वह खूठ समझनेक्के पह5, 
मुझे कमझछा जानक/, एक बार प्राणेखरी कहकर, पुकारा क्‍्यें नहीं 
में नूलसे ही एक बार समझती ऊ़ि मुझे पुझार रहे हो ! मुझे भी वर , 


श्र डुर्गांदास। [ चोगा 


कमला--हों, घेटे दो घेटेकी बड़ाई-छुटाई जरूर है | मगर 

रानासाहबने खुद छोटे कुमेरके, पेदा होनेके दिन, राखी बाँव दी है | 
इसीके कारण तो झगड़ा है | 

सरखती---अगर यही सच है तो हमे यह चेष्टा क्यों न करनी 
चाहिए ककि जिसमे यह भाई-भाईका विरोध मिट कर  दोनोंमें प्रेम 
बढे, जिसमे यह काछा बादल, वज्ञ न गिरा कर, पानी होकर 
बरस जाय और उससे प्रेमकी वादऊक बेल लहरूहा उठे, जिसमें यह 
आग सब्र जलाकर राख न कर दे, बल्कि दो हृठयोको गलाकर एकमे 
ढाल दे । 

कमछा--में इस ब्ातपर तुम्हारे साथ विचार करना नहीं चाहती। 
अपने स्वामीकी बात मे आप समझ ढेँगी । 

सरस्वती--बहन ! क्या वे तुम्हारे ही स्वामी है, मेरे कोई नहीं हैं / 

कमला---तो तुम्हीं उनसे समझा कर कहो | मेरे साथ झंगड। 
करने क्यों आई हो ? ( प्रस्थान | ) 

सरस्वर्त---म उनसे समझाकर कट्ठे ! हाय रे भाग्य | एक दिन 

# ऐसा था. जत्र वे मेरी बात सुनते थे | उसके बाद तुमने आकर उन 
पर कानसा जादू कर रिया, सो तुम्हीं जानो बहन ! 
[ जयसिहमका प्रवेश । ] 

जयतिह--कौन ० सरखती * में समझा था, कमछा । 

सरखती---समझे ये, सच ? इतनी बडी भूठ की थी * किन्तु वह 
जूछ इतनी जत्दी क्‍यों माइ्म पड गढ | वह भूठ समझनेके पहले, 
मुझे कमठा जानकर, एक बार प्राणेश्वरी कहकर, पुकारा क्‍यों नहीं # 
मैं नूटसे ही एक बार समझती क्रि मुझे पुकार रहे हो | मुझे भी वह 








दृश्य । ] पहला अंक । १७ 





भूल माद्म पड़ जाती, लेकिन भूलसे ही घड़ीमरके लिए स्वर्गीय 
सुखका अनुभव कर लेती ! 

जयतिह--सरस्वती, भे अब जाता हूँ | सुझे एक जरूरी काम है। 

सरसती --जरा ठहरो |---मे तुम्हें अपने हृदयका जोश जतानेके 
लिए नहीं ठहराती | जो चछा गया वह तो अब लोट नहीं सकता [--- 
सुनो | एक बात पूछती हूँ | बड़े भाईके साथ आज फिर झगड़ा 
किया था £ 

जयसिह--उसमें मेरा दोष नहीं है । 

सरखती--उन्हींका दोष है 


जयसिंह--मैंने धमें आकर उनके पैरमें तरबार मार दी थी, 
उन्होंने मेरी गदन पकड़ छी थी | 


सरस्व॒ती---तो इसमें उन्हींका दोष ठहरा |--प्रमु, तुम तो ऐसे नहीं 
थे | छोटी रानी तुमको सब नाच नचा रही हैं | भाई भाई आपसे 
मत लड़ों खामी ) अगर छोटी रानीने तुमकी यह सुझाया हो कि 
जेठजी मेबारकी गद्दी लेना चाहते हैं, तो यह सरासर झूठ है| जेठजी 
एक उदार महापुरुष हैं। 

जयसिंह---और में नीच हूँ |--खूब [--- 


सरखती--मेंने यह नहीं कहा | में यह कहती हूँ कि तुम्हारे कानोंमे 
जो ऐसी वातें भर रहा है वह नीच है--बह तुम्हारा हितर्चितक नहीं है। 


* चह तुम्हारा स्वनाश कर रहा है | लो वे जेठजी आरदे हैं। मैं जाती हैँ । 


है 


स्वामी, जो तुममें कुछ भी मजुष्यत्व रह गया हो तो अभी अपने भाईसे 
क्षमा-प्राथना कर छो | ( प्रस्थान । ) 
दुर्गा ०न-रे्‌ 


१८ डुगोदास । [ चोगा 


[ भीमसिहका प्रवेश । ] 
+भीमसिह--- (कोमल स्वस्से) जयसिह---भाई ! 
( जयासीहने कुछ उत्तर नही दिया । ) 


भीमर्सिंह---जयसिह---भाई--मभेने ही अनुचित किया | मुझे 
क्षमा करो । 
( जयासहने फिर कुछ उत्तर नही दिया | ) 
भामसिह---भाई, उस समय में  क्रोधको सेंभाल नहीं सका। मुझे 
उचित था कि छोटे भाईको क्षमा करता |--भाई ! मुझे क्षमा करो | 
[ राना राजसहका प्रवेश । ] 
राना--(भीमसिंहसे) क्यो भीमारतेह | जयसिहने तरवार मारकर 
तुम्त चोट पहुंचाई है 
मभीम०---नहीं पिताजी, वह चोट बहुत हलकी है | 
रना---मुझे यह नही माद्म था। धायवो जबानी माद्म हुआ | 
उसके बाद डस जगह रक्तकों रेखा देखकर जान पड़ा कि वायक' 
ऊना सन € -देखे , कहाँ चोट ठगी है ? 
* भीम०--चोठ बहुत हछकी हे पिताजी | 


गन ।>अ 
ना+-डब | 


सपना का 


कैरी हम 


हि 


( भीमसिदह दाहना प५र दिसाते है । ) 


5 कली 


» गना+ '-+भीम | पुत्र | मेने तिना देखे ही विचार किया । 
मेगा वह विचार अन्याय था। दप्ड तुमझों नहीं, राजसिंहकों देगा 
चाहिए दा। यह छा मेरी तरवार---मेगी औरसे तुम इस दण्ट दो | 

भीम ०--नहीं। पिताजी, अन्याय मेने ही क्रिया । जयलिट आर! 
नासमञ्न है । 


द्य्य। ] पहला अंक | १० 





राना--नहीं भीमसिंह | में अन्याय-विचार नहीं कर सकता। छोग 
कहते हैं, में जयर्सिहको प्यार करता हूँ | यह हो सकता है; किन्तु 
विचार में न्याय्य ही करूँगा। 

भीम०--मैं उसे क्षमा करता हैँ । 


राना--नहीं भीमसिंह ! दण्ड दो | ओर एक बात में देखता हूँ 
के कुछ दिनोंसे, चाहे जिस कारणसे हो, तुम दोनो भाश्योंकी 
बनती नहीं | आगे चलकर भी शायद तुम्हारी यह अनबन नहीं 
मिटेगी | दोनों भाई राज्यके लिए युद्ध करोगे | मेरे मरनेके बाद यह 
होनेकी अपेक्षा मेरी जिन्दगीमे ही फेसछा हो जाय तो अच्छा। इससे 
. राज्यको हानि न पहुँचेगी | यह छो तखार । युद्ध करो । 


भीम०---पिताजी, में राज्य नहीं चाहता | में कसम खाता हूँ कि 
राज्यके लिए जयसिहसे झगडा न करूँगा । 

राना--इसका प्रमाण क्‍या है ? 

भीम०---में इसी घड़ी यह राज्य छोड़कर चला जाता हूँ |---प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि इस राज्यके भीतर अगर जर-पान भी करूँ तो में 
आपका लड़का नहीं ! 


राना--( कुछ देर्तक निस्तव्ध रहकर ) तुमने आज बड़ी कठिन 
प्रतिज्ञा की है भीम |--तुम निर्दोष हो, जयसिंहके दोपके किए 
तुम राज्यसे जन्मभरके वास्ते निकछ जाओगे [ मैंने भूलसे राखी 
. जयसिहके हाथमे वॉव दी थी | इस समय जान पडता है, राज्यकी 
भलाईंके लिए इस राज्यको छोड़कर तुम्हारा चछा जाना ही ठीक है। 
किन्तु स्मरण रखना भीम ! तुम यह स्वार्थत्याग राज्यकी भछाईके 


विचारस कर रहे हो ! रा 
है च्टी न 


] 


० डुगोदास । [ पॉचवों 


ढ डर सन, 





भीम---आपके चरणाकी ऐसी कृपा हो कि में इस राज्यकी भला- 
इके लिए ही अपने प्राण अपैण कर सकेँ | प्रणाम पिताजी |-( जय- 
सिंहसे ) भाई | आजीवीद देता हू कि तुम विजयी और यशस्री होओ। 
( प्रस्थान | ) 
राना ०--मेरा सच्चा ल्डका है |--जयसिंह ! वीरता किसे कहते हैं, 
देखो और सीखो | 
( एक ओरसे राना और दूसरी ओरसे जयर्सिह जाते हैं । ) 


पॉचयों रृद्य । 
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स्थान--हिल्लीमे जसवन्तसिंहका महल, दुमजिलेका बरामदा | 
समय--तीसरा पहर । 
[ दुर्गादासफे भाई समरदास ओर जोधपुरके सामन्त लोग उत्ते 
जित भाषसे राडे हैं । 
विजयसिए--( समरदाससे ) तो तुम हम छोगीके विचारको 
4 कर आये | 
(४ समग्दास--क्रोवकों सँभाउना ओर कपटकी बातें करना मेने 
प्पा ही नहीं | 
# मुकन्दर्निट---तो किर तुप्र वर्श गये क्यो * 
समरदास---जानेका णक मतल्य था [---मैं टस पापी नरपरिशाचकों 
एक वार सामने खड़े होकर अच्छी तरह देखना चाहता था। में 
वादशाहसे कोड प्रार्ददा करने नहीं गया था। बह काम दृ्गोदास 
करें | मुझमें कोगल नहीं है, चातुरी नहीं ह। मेरे सहायक्र भगवान्‌ 


हैं, और यह तग्बार है | 





द्य्य । ] पहला भंक । २१ 





सुबलसिह---सेनापति अभीतक दरवारसे लौटकर नहीं आये, क्या 
बात है? 

विजयरसिह--बादशाहने धोखा देकर उन्हें फेद तो नहीं कर लिया £ 

समरदास--( उत्तेजित भावसे ) क्या | यह भी संभव है? 

सुबल ०---कभी नहीं | हमारे सेनापति अच्छी तरह सोचे-समझे बिना 
किसी काममें हाथ नहीं लगाते | 

मुकुन्द०--इस दुर्दिनमे हम छोगोको उन्हीका एक सहारा है | यह 
तुरहीका शब्द सुत पडता है |--छो, वे सेनापति अपने धोड़ेकों 
बेतहाशा भगाये चले आ रहे है! 

विजय ०--वे आ ही गये । चलो नीचे चलें। सुनें, क्या खबर है। 

सुब ० ---जरूरत क्या है | सेनापतिकों यहीं न आने दो | 

[ नेपथ्यम दुर्गादासका स्वर सुन पडता है। ] 

“तैयार रहो, तैयार रहो |! 

समर०---तैयार ! ।किस लिए ? 

सुव०---वे देखो दुगोदास ऊपर ही आगये। 

[ पसीनेसे तर दुर्गादासका प्रवेश । ] 

दुगो ०--सव छोग तैयार हो जाओ । 

समर०---किस लिए ४ 

दुगी ०---अपनी रक्षाके लिए । 

विजय ०---क्या खबर है, सुनें तो । 

दुगी ०--विस्तारक साथ कहनेके लिए समय नहीं है विजयसिंह ! 
जसवन्तकी रानीकों वादशाह नहीं छोडेगा, वह उनको पकड़ना 
चाहता है |--महारानी और उनके पुत्रको बचाना होगा |--अभी 
मुगढ-सेना आकर इस घरको घेर छेगी | 


श्र डुगोदास | [ पाँच 


शी लिप सर न्‍ लत च मम + 


विजय ०---फिर उपाय क्या है * 

दुगी ०--यही उपाय है कि हम छोग प्राग देनेके लिए तैयार हो 
जायें । मित्रो, भाइयो, महारानीके लिए प्राण देनेकी कौन कौन 
तैयार है * 

सत्र ०---हम सभी तैयार हैं । 

दुगो ०--किन्तु, केवल प्राण देनेसे ही काम न होगा । महारानी 
और कु्अरकी ऐसी जगह पहुँचाना चाहिए, जहाँ खटका न हो । 

। [ रानीका प्रवेश । ] 

रादी ०---( स्थिर स्व॒स्से ) जसवन्तर्सिहकोीं रानीके लिए कुछ 
ख्टठका नहीं है | उसके लिए चिन्ता न करो दुरगादास ! उसके पुत्र 
को--जो वयुरनरेशके कुलदीपककों---ब्रचाओ | इस वेशकी रक्षा 
क्रो । रानीफे लिए भय नहीं है। वह मरना जानती है ।--वच्चेको 
बचाओ दुगोंद्रास | 

दुर्गा ०---कुर्जरकी बचानेमे कोई कसर न रहेगी महारानी ! कुर्ओ 


है दे आइए । 


क्र 


( रानीका प्रस्थान । ) 

दुर्गी०--विजयासिंह ! कासिमकों बुछाओ | 

( विजयकऊा प्रस्थान । ) 
' दुर्गीा०--भाई ! बाहर एक मिठारईका झात्रा रकवा है, डसे छे 
नो । 

समर०--मिठाईका झाबा | छिस लिए * 

दुर्गी०--यह वतानेके छिए समय नहीं है भाई |--जाओ 
काओो | (समरनिंदका प्रम्वान । ) 

दुर्ग ०-ों मुकुत्ददास | बह, कासिम आगया | 


च्श्य।] पहला अंक । श्र 


जी 3लल चल चल 





[ विजयसिंहके साथ कासिमका प्रवेश । ] 
कासिम---(दुगीदासको बन्दगी करके) सरदार, क्या हुआ है 
दुगी ०--कासिम | तुमको एक काम करना होगा । राजकुमारकी 
जान बचानी होगी | सुगलोंकी सेना अभी आयगी कुर्मेरको छीननेके 
लिए |-.तुम्हें उन्हें वचाना होगा। 

कासिम--जिस तरह आप कहे, में कुरजरंको जान बचानेके लिए 
तैयार हूँ । 

[ ज्ञावा लिये समरदासका प्रवेश । ] 

दुर्गो ०--तुम इसी मिठाईके झाबेमें कुअंरको रखकर ऊपरसे कपड़ा 
ढककर ले जाओ | तुम सुसल्मान हो, तुमपर किसीको सन्देह न 
होगा [--समझे £ 

कासिम---कहें जाना होगा सरदार £ 

दुर्ग ०--दूरपर वह मन्द्रिका कछशा देख पड़ला है ! 

कासिम--हें, देख पड़ता हे ! 

दुगो ०--उसी मन्दिरके पुजारीके पास कुर्मेरकों छोड आओ | 
उसके वाद जो करना होगा सो पुजारीको माछम है । मुगलोकी सेना 
आती ही होगी | तुम अभी जाओ | 

कासिम--बहुत अच्छा सरदार ! मै कुर्मेर्के लिए जानतक दे 
सकता हूँ। 

दुगी ०--सो में जानता हूँ कासिम |---नदीं तो यह काम तुमको 
न सौंपता | 

[ कुरअरको लिये रानीका प्रवेश | ] 

दुर्ग ०---रानीजी, कुर्मरकों कासिमके हाथमें दे दीजिए |--औई 

टर नहीं है---में कहता हूँ । 


है १ 4 
ड़ 
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रानी--तुम कहते हो तो मुझे कुछ डर नहीं है दुगीदास [--- 
कासिम | तुम्हारे मी धर्म है | 

कासिम--कोई डर नहीं ह रानीसाहव | में कुअस्कों अपनी 
जानसे वढकर समझूगा | 

( कामनिसका रानीके हाथसे कुर्मेरकों लेना । ) 

._ रानी--(फिर कासिमके हायसे कुकी लेकर चूमकर गद्गददसतरसे) 
मरे प्यारे बेठा | 

दुर्गी ०---दीजिए [---अब समय नहीं है । 

रानी-- (फिर कुओरकों चूमकर और कासिमके हायमे देकर) धर्म 


फऊमिम---म खुदाकों गवाह करता हूँ | को. डर नहीं ह | 
( योगों योतमे रगाफर शोतेकीं कायिसने सिरपर रफ़्या । ) 
समर ०--जगर राम कारिमकों कोई पकड़ छे 
गर्न। ०-->गर कोई पकड़ छे कासिम, तो यह छुरी कुर्भरके कऐ 
7» भफदेया। जीनयी कुलरडों कोड ओरगजेबके पास ने छे जासके | 


हि ( ठुसे ढेना । ) 


टुगं।०--केट दर नहीं ४ गरनीसाहब [--जाओ झालिम, इस 
इंच बखखादउेसे निद्ल जाओ [--आओों, रास्ता दिखा दें | 
हा ( सावा लेकर वासिसया प्रस्थान । उसके पीछे दुगादास 
रे आर टनऊे पीछे रानीका जाना । ) 


4िजय०--दुर्गोदाल ! बाय है तुम्हारी समय परकी सून्युझकों | 


शो के बा हक 
संद् ० यह ने निश्चित रशपसे दाह सकता ह# कि ब्रादशाहक 


पास उानेके परदे हो दर्गादास बह सत्र प्रवन्ध कर गयेथ। 
लो बढ मगलसेना आ रही # | 


क््ः 


पिजप०--्ह तो वेद्युमार सेना ह। 





 इृस््य। ] पहला अंक। श्ण 





सुबठ०--साथमें ख़ुद सेनापति दिलेरखें हैं | 
[ दुर्गादासका फिर प्रवेश । ] 
दुगोी ०--बस ! अब कोई चिन्ता नहीं रही । सुगछसेना आगई 
है---अब तुम छोग मरनके लिए तयार हो जाओ | 
विजय ०---और ब्ियो 
दुगॉ०--डनका भी उपाय किये देता है| गदशाहके पास जानेक 
पहले ही इस वबारेमे क्‍यों न सोच समझ लिया ?---बुलाओ ब्लियोको 
 भेंया ! 
( समरदासका प्रस्थान । ) 
मुकुन्द ०---वह देखो सुगलसेना आ गई ! 
विजय ०--गोलियों चला रहे हैं ! 
सुब७०--दरवाजा तोड़नेकी चेष्टा कर रहे है ! 
मुकुन्द ०---आग जला रहे हैं, शायद इस घरमें आग छगावेगे | 
दुर्गो ०---अब हम ज्लियोंके लिए कुछ प्रवन्ध न कर सकेंगे-समय 
नहीं है। 
[ स्लियोंके साथ समरदासका प्रवेश । ] 
दुर्गॉ०--मा थेटी वहनो ! आज तुम्हारे लिए बहुत ही कड़ी 
व्यग्स्वा करनी पडी | आज तुमको आगमें जलकर मरना होगा । 
एक प्रीढा स्ली--यह तो ह्म छोगोंके लिए कोई नई बात नहीं है। 
सेनापति | हम क्षत्रियोंकी---वीरोंकी--ज्ियों है, मरना जानती हैं । 
ुगो ०--और उपोय नहीं है मंताओ! हम लोग मरने जाते है- 
घुम सब भी जाओ | इस कमरेमें जाओ; इस कमरेमें वारूद भरी है | 
उसम॑ केवल: तुम छोगोंके खडे रहने भरके लिएईअ/ह है | वारूदके 
ऊपर जाकर खड़ी हो जाओ, उसके वाद और कैयो कहूँ माताओं |--- 


२६ दुगोदास । [ पंच 


एक ज्लरी---उसके बाद हम अपने हाथसे आग लगा देगी | चले 

बहनो ! 
[ बाल खोले रानीका अवेश । ] 

ज्ियाँ--महारानीकी जय हो | 

रानी---जय * हमारी जय मौत है । मरने जाती हो |--जाओ। 
जाओ स्वर्गधाममें |---में आज तुम्हारे साथ न जाऊँगी | में आज 
अगर हो सका तो अपनेकों बचाऊँगी [--मै अभी मरना चाहती 
थी दुगोदास ! पर नहीं, अभी, में नहीं मरूँगी | ऊपर आकाझसे मानो 
मुझसे कोई कह रहा है---“४अभी समय नहीं आया--तुम्हार 
काम बाकी है ।? मुझे रहना होगा | दुर्गीदास) अगर हो सके वे 
मुझे आज बचाओ । (घुटनोंके- बठ बैठकर और हाथ जोडकर ) 
ईश्वर | आज मेरी रक्षा करो | ( उठकर ) उसके बाद---उसके वाद 
--देशमें आग सुलगाऊँगी, ऐसी आग सुलगाऊँगी कि सात समुद्रोंका 
पानी भी उसे बुझा न सकेगा ! 

दुगी०--हो सकेगा तो हम आज प्राण देकर महारानीकी रक्षा 
है करेंगे [--तुम सब माताओं ) जाओ, फाटक शत्रुओंकी छातोसे 
टूटना ही चाहता है। 

( रानीके सिवा और बख्लियोंका प्रस्थान । ) 

रानी--तो फिर चछो दुर्गादास |--ठहरो | मैं अपनी लड़कों 

ले जाऊं | उसे छोड़ न जार्ेंगी | छात्तीसे छगाकर छे जाऊँगी।-- 


तुम सव चलो | ( अस्थान । ) 
( ए्‌ 
दुर्ग ०---भाई | 
समर्‌०--भाई |[ 


दुगी ०--तो फिर चलो मरने | 
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| समर०---चले | 
दुर्ग ०---जरा ठहरो, स्लरियोंका अन्त देखते चले | यह---यह--- 
( दूरपर भयानक शब्द सुन पड़ता है > सव समाप्त हो गया |-- 
बस अव चलो | 
- अमर०--चले । 
दुगो ०---भाई ) शायद यही आखरी मुलाकात हों | आओ, एक 
सवार गलेसे मिल लें | 
( दोनों मिलते और पर्दा गिरता है । ) 





।॒ छट्ठा दृश्य । 
+--+>०3३९०%-++ 
है स्थान--वादशाहका जनाना महल । 
है समय--प्रात कारू । 
[ औरगजेव अकेले टहल रहे हैं। ] 

औरग०--क्या जसवन्तकी रानी सिर्फ ढाई सौ राजपूर्तोंकी मद॒द- 
से पॉचहजार मुगलसिपाहियोंके बीचसे निकछ गई |--और 
उस मुगल-फोजके साथ ख़ुद दिलेरखों मौजूद था |---इसमें जरूर 
कुछ खास बात है [---दरवान |-- 
* नेपध्यमे-...ख़ुदावन्द |-- 
! औरग०--सिपहसाछार दिलेरखॉको हाजिर करो | 

नेपध्यमें---जो हुक्म | 

ओऔरंग०--( आप-ही-आप ) जब मैं वेगमको किस तरह मुँह 
दिखाऊँगा :---अपनी इस वेइज्जतीके खयालसे भेर तन-बदनमें आगसी 
जाग रही है| 


ह 
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[ तेजीके साथ गुलनारका प्रवेश ! ] 
गुल्नार---बादशाह सलामत ] यह जो सुनती हूँ, सो क्या सच हे! 
औरग०--क्या * 
गुलनार--यही खबर कि जसवतकी रानी सिर्फ ढाई सौ फीजको 
मदढसे पॉच हजार मुगरछोंके वीचसे चली गई | क्‍ 

ओऔरंग०--हों वेगम, सच है। 

गुलनार---तुम अपनी इसी फौज, इसी सिपहसाछार ओर इसी 
ताकतसे हिन्दोस्तान पर हुकूमत करने बैठे हो ? 

औरग०---प्यारी--- 

गुलूनार---बस अब अपना प्यार ओर हुछार रहने दीजेए जह 
पनाह ! मेने अपनी एक मामूली ख्वाहिश पूरी करनेक्े लिए कहा 
था---उसका यह अंजाम हुआ ! 

ओऔरग०---जहोां तक मुझसे हो सका, मेने कोई बात उठा नहीं 
रखी । 

गुल्नार--तुमने कोई वात उठा नहीं ख़खी “--तुम्हारी ताकत 

ै इतनी ही है “--तुम कहता चाहते हो, आज तुम्हारे हाथमे पड- 
कर मुगल-वादशाहत इतनी कमजोर हो ग३ है कि एक औरत-- 
सिर्फ ढाई सो राजप्ूततोंको साथ लेकर--हिन्दोस्तानके वादशाहकी 
“$ छाती पर छात रखती चली गई |---अफसोस है ! छानत है ! 
(ओरगजेबने कुछ नहीं कहा । ) 

गुल्नार--जसवन्तकी रानी इस वक्त कहाँ है * 

औरग०---शायद वह राना राजसिंहके यहॉ---मेवारमें होगी । 

गुरनार--मेवार पर चढाई करो--मै जसवन्तकी रानी और उसके 
कुर्मेरकी चाहती हूँ | 
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औरग०---गुल्नार, इस पर गौर किया जायगा | 
: गुल्नार--गौर !--बेगम ग़ुलूनारका कहना ही क्‍या बादशाह 
औराजेबके माननेके लिए काफी नहीं है ?-गौर #--सझुनो, 
“मेरी एक बात सुनो, जसवन्तकी रानीको मेरे आगे हाजिर होना ही 
चाहिए | वह चाहे आसमानमें हो, चादे जमीन पर हो और चाहे 
जमीनके नीचे हो, में उसे चाहती हूँ। मेत्रार पर चढाई करो । 

औरग०--बैगम--- 

गुलनार--मैं कुछ सुनना नहीं चाहती । मेवार पर चढाई करो। 


( गहरे रुठनेका भाव दिखाकर ग्रुलनार चली जाती है 
और औरगजेब अकेले यहाँ वहाँ टहलने लगते हैं । ) 


. ओऔरंग०--(आप-ही-आप) मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता | 
' सिफ ढाईसो राजश्त पॉच हजार मुगलोकी फौजके बीचसे निकल 

_ गये । इसमें जरूर दगावाजी है |--छेकिन इस पर ही कैसे 

यकीन कर ढेँ के सिपहसाछार दिलेरखों दगा बाजी करेगा | मेरा बच- 

_पनका दोस्त, जवानीका मददगार, बुढापेका सछाहकार दिलेरॉं--- 

' सच्चा, सीधा और ऊँचे खयालका दिलेरखों--मुझसे दगा करेगा |-- 
में यकीन नहीं छा सकता | लेकिन ढाई सौ राजपूत पॉच हजार मुग- 
छोकी फोजको चीरते-फाड़ते निकक गये और उस मुगलोंकी फौज- 
का सरदार दिलेर-निडर और बहादुर खुद दिलेरखोँ था | इस पर 
ही कैसे यकीन लाऊँ | जरूर इसके भीतर कोई खास वात है [-बह 
दिलेरखों आगया | 





[ दिलेरखेंका प्रवेश । ] 
| दिलेर ०---वन्दगी जहॉपनाह ! 
ह जीरा ०--बिलेरणा | मैंने तुमको यह दर्योफ्त करनेके किए बुछा 
. भेजा है कि यह वात क्‍या सच है कि--- 
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दिलेर०---वादशाह सलामतने जो सुना है वह बिल्कुल ठीक हैं। 

औरग ०--मुझे बात पूरी कहने दो--यह वात सच है कि नहीं 
कि सिर्फ ढाई सो राजपूत पॉच हजार मुगर्लोको काठते हुए उनके बीचसे 
निकल गये ! 

दिलेर०--हों जहॉपनाह, यह बात बिल्कुल सच है | 

ओरंग ०----और उस फौजके सरदार खास तुम थे * 

दिलेर०-.हाँ हजूर ! 

ओऔरग--लड़ाई हुई थी ? 

दिलेर०---हुजूर ! इस लड़ाईमें पोंच हजार मुगल जवानोंमे शायद 
पॉच सौ बचे होंगे, और राजप्तोर्मे शायद पॉच जवान | 

ओरंग ०---और जसवन्तकी रानी * 

दिलेर ०---बह सरदारोंके साथ उदयपुरकी तरफ गई है। 

ओऔरग०---उसका बच्चा ! न्‍ 

दिसेर ०---वच्चा उस फौजमें देख नहीं पडा हुजूर ! हों, रानी एक 
तीन वरसकी छडकीको अपनी छातीसे बोघे हुए थी | 

है औरग०---मुगलछोंकी फौज क्या भेड़-वकरोंसे भी गई-गुजरी है|” 

एक औरतकों पोच हजार जवान न रोक सके] उसके साथ सिर्फ 
ढाई सो राजपूत थे ' 

दिलेर ०-- माछम नहीं जहॉपनाह ! छेकिन जब वह औरत मुगल 
लोॉकी फौजके आगे आकर खडी हो गई---उसका मुँह खुछा हुआ * 
था, वाल बिखरे हुए थे, छातीसे रगी हुई छडकी सो रही थी--ता| * 

महारानीकी ढा$ सो फौज ढाई छाख जान पड़ने छगी | मुगढोंकी| " 
फौजकी काडी घटाके ऊपरसे विजलीकी तरह रानी निकल गई | उसे " 
छूनेकी किसीको हिम्मत नहीं हुई | प 





5७ 


>> -. 


द्यय। ] पहला अंक । ३१ 





: ओऔरंग०--और तुम * 
ह£ हिलेर०--मैने दूरपर खड़े खडे माक्को वह अजीब मूर॒त देखी! 
हे कहना चाह्य कि “ पकड़ों जसवन्तकों रानीको ” मगर मुंहसे आवाज 
नहीं निकली ! तरवार निकलनी चाही--तखवार नहीं उठी ! पिस्तौल 
ली--पिस्तौल हाथसे गिर पड़ी ! 
औरंग ०--दिलेरखों | तुम क्या पागल गये हो ? 
दिलेर०---शायद हो गया हूँ | माछम नहीं | लेकिन उसी दम 
जान पडा मानो में एक और ही आदमी हो गया हूँ! दम भरमें मानो 
+ किसीने आकर मेरे दिलके दरवाजे पर घक्कः मारकर बंद दरवाजेको 
खोल (दिया | मुझे दूसरी ही दुनिया देख पड़ी ! 
औरंग ०---इसीसे तुम पत्थरकी तरह पेंच हजार फौज लिये खड़े 
| खडे देखा किये ! 
दिलिर ०--हैं| जहॉपनाह | देखा, वह एक निराछी ही झलक थी | 
| ४ उस पाकदामनी शान थौर बहादर्रेके रोबमे जैसे जादू भरा था 
जहापनाह | तअज्जुब !---बाल बिखर, छाती पर सोती हुई छड़की 
लिये रानी वेधडक हमारी फौजके आगे खड़ी हो गई | क्‍या कहेँ 
हर हेपनाह, केसा वह नजारों था | वह माकी मूरत सुबहसा- 
दिकसे भी साफ, वीनकी आवाजसे भी सुरीडी और खुदाके नाम- 
ले भी पाक थी | में जैसेका तैसा खडा रहा--मुझसे कुछ करते 
 नवबना] 
ः ओरा०--उसके बाद * 
» दिलेर०--उसके वाद रानीके चले जाने पर होग हुआ | चिह्ला 
| डठा--“पकडो |? उसी समय हमारी ७५००० तखारं उस शामको 
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१ सतीत्व । ९ दृथयथ । २ उप काल । 
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अंघली रोशनीमें चमक उरी | दुइमन छोग घृमकर खड़े हो गये। 
लडाई छिड गई । आदमी, भूकम्पमें बाढुके द्ृहकी तरह, जमीन पर 
गिरने छगे | छडाई खत्म होनेपर देखा, हमारे यहेंकि पॉँच सौ जयान 
बचे हैं, दुइ्मनोंका एक आदमी भी नहीं । छाशोमें दुर्गादास और 
उसके भाईका पता नहीं लगा । 
औरंग ०--दिलेर | तुमसे औरत अच्छी ! जाओ ! 
( एक ओरसे औरगजेव और दूसरी ओरसे दिलेरखोंका प्रस्थान। ) 


सातवाँ दृथ्य । 
५ 4040 वा 
रुथान---राना राजसिंहके महलका बाहरी हिस्सा । 
समय--तीसरा पहर । 

[ऊँचे आसनपर राना राजतसिंह बैठे हैं। सामने बच्चेफ़ों गोदमे लिये 
जसवन्तर्सिहकी रानी महामाया घुटने टेके वठी है । दाहनी 
ओर दुर्गादास और कासिम खड़े हूँ । ] 
जै रानी--राना ! मेरे इस बचेको अपने गढमे स्थान दीजिए | बहुत 
5.2 दिनोंके लिए नहीं राना | थोडे ही दिनोके लिए | ३ 

राज ०--महामाया,तुम्हारा छड़का मेरा गेर नहीं है | राजपुत्रकी रक्षाके 
'छिए यों गिडगिडानेकी क्या जरूरत है १--छुगीदास | औरंगजेब 
* , इस वच्चेके भी प्राण छेना चाहते है 
दुर्ग ०---नहीं तो इसके पकडनेका और क्या उद्देश्य हो सकता है 
महाराना : 
रानी--राना | एक छडका और एक छडकी---केवछ यही सपत्ति 
लेकर उस दिन दिल्लीसे निकली थी। राहमें छड़की मर गई | अब मेरी 
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सम्पत्तिमें केवछ यही दूध-पीता बच्चा बचा है । मेरे इस सर्वैस्व पुत्रकी 
रक्षा कीजिए महाराना | इंश्वर आपका भला करेंगे | 
राज०--पुत्रके लिए कुछ भी चिन्ता न करो महामाया ! में अपने 
प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूँगा। 
गनी--रानाकी जय हो । 
राज०--दुर्गादास | औरंगजेबके अत्याचारकी मात्रा धीरे धीरे 
बढ़ती चली जा रही है । उन्होंने हिन्दुओंके ऊपर फिरसे “ जिजिया ? 
ल्गाया है। उसके ऊपर मारवाड़-पति जसवन्तर्सिहके परिवार पर 
ऐसा दारुण अन्याय |--देखें , पत्र लिखकर शायद औरगजेबको 
ठेक राह पर छा सकेँ | 
रानी--पत्र लिखकर ? अनुनय-विनय करके £ घुटने टेककर भीख 
मोगकर ? नहीं महाराना ! इस तरह ढीले पड़कर नहीं | अबकी इस 
वादभाहकी जडसे टखाडे बिना मेरे कलेजेमें ठठक नहीं पड़ेगी । 
राज ०--नहीं महामाया ! रक्तकी नदियों बहाये बिना यह काम 
/ नहीं हो सकता ! जब एक राज्य स्थापित हो गया है तब उसे जड़से 
उखाडनेग्गे चष्ठ करना अन्याय है | इसमे हजारों आदमियोंकी व्यथ 
“हत्या होगी और देशकी प्रजाको कष्ट मिलेगा । 
४ रानी--अपने देशमे दूसरी जातिके राज्यकी रक्षा “--यही क्‍या 
क्षात्रियोंका घम है ? 
राज०--क्षत्रियोका घर केवल मार-काट करना ही नहीं है। 
मरने-मारनेकी विद्या ऊेचे दर्जेकी विद्या नहीं है । किसी आर्तकी रक्षा 
7 या अपनी रक्षाके णछावा और किसी उद्देश्यसे मारकाठट करनेका नाम 


“हत्या है | (इसके वाद कासिमकी ओर देखकर) यह कौन है 
दुर्गा ०-३ 


ना जे 


३७8 डुर्गांदास। [ सातवां 


दुरगीदास---यह कासिमउलछा है । मेरा पुराना मित्र है | इसने। 
अपनी जानकी पवो न करके हमारे राजकुभमरकी रक्षा की है | 

कासिम--रानासाहत्र | में इन छोगोका पुराना नमकख्वार हूं । 
सरदारने ( दुर्गादासने ) एक ढफा बडी आफतसे मुझको बचाया था। 
सबसे मे इन्हींका गुलाम हूँ 

राजसिंह--दुर्गादास | कासिम भी तो मुसल्मान है ! 

कासिम--महाराना, हमारी जातकों बुरा न कहे । हमारी जात। 
खराब नहीं है | हम सब हो सकते हैं, पर नमकहराम नहीं। 

राज०---नहीं कासिम | मे तुम्हारी जातिकी निन्‍्दा नहीं करता, 
बादगाहके साथ तुम्हारी तुछना करता हूँ | बादशाह इस -छोटे बच्चेको 
जान लेना चाहते हैं---और तुम--- 

कासिम---आहा, जरा देखो तो ! कैसा सुन्दर बच्चा है। अभी 
तक ओछले नहीं खुली ।--आहा, बच्चेने सर्दी और घूपमे बडा कश|- 
पाया है । वेठा मेरे |--हँ--अब ठुकर टुकर देखने छगे ! आहा || 


है सेखिं क्‍या हैं, नीले कमल हैं ! ५ 


राज ०---औरगजेब | तुम दिल्लीके सिंहासनपर बैठे एक 


$ बालककी हत्या करनेके लिए व्यग्र हो रहे हो, और तुम्हारी ही जातिआ) 
- यह कामिम उसे प्राण देकर भी बचानेके छिए तैयार है |--ईश्वरक 
“४ दृष्टिमं कौन बडा है औरंगजेब ! 


रानी--राना ! भें इस भारी अत्याचारका बदला देगी |---इसकी 
बदला चुकानेंके लिए ही में उस दिन और ल्लियोंके साथ नहीं जछ मरी' 
इसीके डिर अबतक जिन्दा हूँ |--आप केवछ इस बच्चेकी रक्ष 
कीजिए | 


द्य्य । ] पहला अंक। क्र 
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राज०--में कह चुका हैँ, इसके लिए कोई चिन्ता नहीं है महा- 
माया | तुम अपने लडकेको लेकर यहोँ बेखटके रहो । 

रानी--नहीं राना | में यहाँ नहीं रहूँगी। अब यह मेरा घर नहीं 
है | में अपने स्यगैवासी स्वामीके राज्यको छौट जाऊँगी। संपत्ति और 
विपत्तिमें, मुख और दु'खमें, आान्ति और अशान्तिमें, जीवन और 
मरणमें स्वामीका घर ही ज्लरीका घर है, पिताका घर नहीं | मैं मारवाड 
चढी जाऊँंगी | 

राज०--किन्तु वहां तो अर्भी तुम बेखटके नहीं रह सकती बहन ! 

रानी--बेखठके ! में क्या यहां अपने लिए वेखटके जगह खोजने 
आइई हूँ नहीं राना, में उसे नहीं खोजती | मै अब आपत्तिको खोजतो 
हैं। आपत्तिकी गोदमे में पी हूँ, भूकम्पर्मे मेरा जन्म हुआ है, तूफानसे 
मेरा घर है, प्र्यके वादलमें मेरी सेज है |---विपत्ति |--विपात्तिको 
तो भेने अपनी सखी वना लिया है राना ! मुझे अब और क्या विपत्ति 
होगी। पति मारा गया, पुत्र मारा गया, सर्वस्वव छुठा गया---अब और 
क्या विपात्ति होगी ! राना, मेरे लिए अब एक ही विपत्ति और हे। 
सकती है--..इस वच्चेकी हत्या | इसकी रक्षा कीजिए राना ! और कुछ 
'न चाहिए, इसकी रक्षा कीजिए ! में मारबाड़ जाऊँगी | आग सुल्गा- 
ऊँगी--आग ! ऐसी आग सुल्गाऊँगी, जिसमें औरगजेव क्या चीजे 
यात मुगर्त्यका राज्य जलऊर खाकमें मिछ कर उड़ जायया ! 


बा [पढठा गिरता है । ] - - ; 
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पहला दृठय । 





स्थान--दिल्लीके महलके भीतरका वाग । 
समय--सन्ध्याकाल । 
[ औरगजेबकी पोती---अकवर शाहजादेकी लडकी--रजिया 
अकेले इधर उधर गाती हुई व्हरुती है १] 

है दिनमणि, तुम अपनी सारी गरिमा लेकर चले कहां * 

अजी ले चलो साथ मुझे भी, जाते हो जिस जगह वहां ॥ 

अधकार हो जब तब जगमे रहना चाहे कीन भला * 

जो चाहे सो पडा रहे, म रहना चाहेूँ नहीं यहों ॥ 

सागरमे तूफान बीच आशाकी तोंवोी वॉध हिये । 

पढे रहें थे जो जानें जीना ही सुस है बडा यहां ॥ 
है जवतऊ जीवन रहे, रहेँ मे सुखसे, वस अभिलाप यही । 

सुखका समय समाप्त हुए पर मे चल दूँ सब छोड यहाँ ॥ 
[ पासके एक मोलसिरीके पेड पर एक कोयला शब्द्‌ और रजियाका 

एकाग्न होकर उसे सुनना । इसी समय गुलनारका प्रवेश । ] 
गुलू०--रजिया | 
ग्जिया---चुप रहो |--कोयलछ वोल रही हैं । 
गुल०--कैंसी पागः छडकी है! कोयठकी आवाज ओर कर्म 
नहीं सुनी १ 
/जिया--सुनी क्यो नहीं | लेकिन सुन चुकी हूं, इसलिए क्‍या 

फिर ने सुनना चाहिए “--यह सुनो! फिर--जूप हो रही! क्‍यों 


| 
बी 
द्ाः 


न शा 


आहला दृश्य । | दूसरा अंक | ्म्> 





अम्मीजान| यह दुनिया अगर एक कभी न थमनेवाली “तान? 
होती तो अच्छा होता न! 


गुल०--अच्छा होता ?---ऐसा होता तो नाकमें दम होता । एक 
जत भी कहनेका मौका न मिलता | 

रजिया---बात |---आतके मारे ही नाकमें दम है अम्मीजान ! और 
फ़िर उसके समझनेमें तो और भी आफत है! हरएक बातके पीछे 
उसके माने छगे है। क्‍या कहूँ ! बंगेर माने दो कदम भी झारे 
बढ़ना गैर मुमकिन है। वातके साथ ही साथ माने घूमते हैं । 

गुरू ०---और गाना ! 

रजिया--माने छगाना--समझना बड़ा कठिन है। बे सिफ एक 
उदासी मन छा ढेते हैं | उनका समझना सहर नहीं है। यही जेस 
बेला, चमेली, चपा, नेवारी।” इसके माने अच्छी तरह समझमे आते 
हैं---क्यो न “--बेला, चमेली, चपा, नेवारी, ये चार फ़ूछ। लेकिन 
(विक्षत खरसे गलेबाजी करके ) “ बेला, चमेली, चपा, नेवारी '--- 
इसके माने छगाओ ! 

गुठ०--बत्रेशक---इसके माने छगाना मुश्किल है | बहुत ही 
अच्छी तान है! 

रजिया--नहीं अम्मीजान ! तुमको गाना बिल्कुछ पसंद नहीं, यह 
मैं जानती हूँ | छेकिन मैं गानेकी तानमे इब रही हूँ, मगन है, 
शरावर हू | ( च्वरमें गुनगुनाकर ) “वेलछा-चमेली-चंपा नेवारी ! | 

घुछ०--रजिया, तूने गाना किससे सौखा£ 

रजिया---अब्वाजानके उस्तादसे | अव्याजानकों गाना गाने और 
सुननेका बड़ा शौक है | अव्वाजानने खुद भी कुछ गाने बनाये हैं । 


८ डुगोंदास । [ पहल 


बच लत ल 


उस्तादजीने उनके सुर ठीक कर दिये है | अव्वाजानकों पुरी रागिन 

बहुत पसंद है | बहुत ही मीठी रागिनी है! (पुरव्रीेके झुरोंमें) ४० 

रें ना तूम तूम तूम ना दे रे तूम ”---बाह कसी मीठी रागिनी है ! 
गुछ०--मुख्वेसे भी £ 


रजिया---अम्मीजान | तुम एकदम एक जनावर हो! एक गधेमे 
जितनी सुरकी जानकारी होती है---उतनी भी तुममे नहीं है |-- 
अच्छा अम्मीजान, ये गधे क्या बेसुरे रेकते हैं ! नीचेके गाघारसे 
एकदम ऊपरका कोमल ऋषभ होता है । 
गुझक०---होगा ! 
रजिया---अच्छा अम्मीजान | कोयरूका सुर इतना मीठा क्‍यों है, 
आर कौएकी आवाज इतनी कर्कश क्यों है ? मुझे जान पडता है, 
कोयलके मुरसे ही गाना ईजाद हुआ है | सा, रे, गा, मा, पा,-- 
ठोक कोयल्का सुर है |--यह छुनो--ह, 5, के, के, कू--क 
कोयलका सुर ! 
है गुल ०---बगाठमें रहनेसे तुझे गानकी सनक सवार हो गई है | 
'।७मे शायद गाने-बजानेका वडा चलन है 
' उजिया--हों | मगर बगाली छोग “ कीत्तेन? बढ़त गाते हैं | मैने 
' औभीत्तेन सीखा है--सुनोगी ? सुनो-- 
वेंवुया कि आर कहिव आमि [ 
जीवन मरने, जनमे जनमे, प्राननाथ हैयो तुमि । 
तोमार चरने अमार पराने छागिल प्रेमे फॉसि, 
मन प्रान दिये सव समपिये निश्चय हईनू दासी । 
एकुले ओकुले दुकुले गोकुले के आर आमार आहछे, 
शधा बोले आर शुधाइते नाम दाडात्रे आमार काछे । 





+ 


7 रु । ] दूसरा अंक । डक 
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6  --इसके बाद भूल गई |--अच्छा है| क्‍यों ?--अच्छा अम्भी- 
| जान| दादाजी गानेसे इतने चिढ़ते क्यों है ?--वे मुझे खूब प्यार 
:१' करते हैं। लेकिन अगर कभी एक तान ले लेती ह्ँ---तो--मेरी तरफ 
देखकर कहते हैं---“ ऐ. ]” और सिर हिलाते है। 

गुल०--तेरे दादाजान तुझे बहुत प्यार कहते हैं 

रजिया--ओह | बहुत प्यार करते है! ( सुरसे ) ४ बँधुया---? 
तुमको प्यार करते हैं 

गुल ०---मुझको ?---अपने दादाजानसे जरा पूछ कर देखना । 

रजिया--( सुरसे ) “कि आर कहिब आमि---” तुम जो करनेको 
कहती हो वही करते हैं ? 

गुल०--करते हैं| देखती नहीं है कि मेरे बास्ते एक जग ही ठन 


(गया ह | 
एल 


ज्ञजाक़ 


| 


है 


| 


दो 
ठ् 


रजिया--जग |---जंग किसे कहते हैँ अम्मीजान ! 
गुल०---छडाई | 
रजिया--ओह |--एक आदमी एक तरवार छेता है, और दूसरा 
* आदमी दूसरी तरवार छेता है। उसके वाद दोनों आदमी बाजेकी ताल 
पर नाचते और घृमते हैं--.यह मैंने वगालमें देखा है । छडाई किसके 
* साथ होगी अम्मीजान ! * 
गुठ०---मेबाडके साथ । 
रजिया--मेबाड़ मर्द है या औरत ? 
गुड०--दुर पगली छडकी ---मेवाड एक मुल्क है । 
रजिया--वापेरे ! एक मुल्कके साथ छडाई होगी [क्यों अम्मी- 
जान, ल्डाई्‌ क्‍यों होगी £्‌ 
उंड०---एक रानीको पकड़कर छानेके लिए | 


३० दुगोदास । [ पहला 


रजिया---तुमने शायद दादाजानसे यही कहा है ? 

गुछठ०--हों ॥ 

रजिया---उस रानीको पकड मेगाकर कया करोगी * उसे प्यार 
करोगी १ 

गु6०--उसके मुर्देका ज्ुछस निकादेँगी । 

रजिया--उसके जीतेजी ? मैने तो सुना है, मरनेपर मुर्देका 
जुछस निकलता है [--छो वे दादाजान और अब्बाजान आ रहे 
हैं ।---मजा देखोगी 


[ औरगजेव और अकबरका प्रवेश । ] 
रजिया--( की्तनके स्व॒रमें ) ४ बैंघुया--? 
औरंग ०---ऐं--रजिया )--फिर ! 
रजिया---लो अम्मीजान यह छुनो---हा: हा; हा;:--- 

( हँसते हँसते भाग जाती दे । ) 
औरग०---अकबर ! मैने तुमको बगाल भेजा था, सल्तनतऊा 
. /' +१ | सौखनेके लिए; लेकिन मैं देखता हूँ, तुम नाच-गानमें 

। मशगूल रहते हो | इस छडकी तकको गाना सिखा दिया है -- 
शे माछूम न था कि तुम ऐसे नाछायक हो | 
गुठझ०--सच वात है | छडकी गानेके सित्रा और बातही नहों 
(रण | दिनरात गुनगुनाया करती है। नाकमें दम कर रक्खा दे ! 
औरग०--उसकी जिन्दगी वरबाद किये देते हो | खेर, यह फिर 
देखा जायगा |--इस वक्त अकबर, ठुम मेवाडकी लडाईमें जाओ | मे ; 
तुम्हारी मातहतीमें ५०००० फौज भेजता हूं। मेवाड़ पर चढाई करो 
अकवर---जो हुक्म | 


बाप डी तन बन त लननन न ..._....+-०.०.००.लल.ल०-०-००-०---. 
हर नो. न हा कर हम 


; हृत्य । ] दूसरा अंक । 8१ 


बन #फ 
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औरग ०--मैंते सुना है, तुम वहुत ही सुस्त, शौकीन और ऐयाश 

हो गये हो । तुम्हें कुछ जिन्दगीकी सह्तियों झेलनेकी जरूरत है । 

! हैः मेषाडकी लडाईमें जानेके लिए ही मेंने तुमको नहीं बुछा भेजा है, 
तुम्हारा सुधार करनेके लिए ही खासकर बुछाया है। जाओ--तैयारी 

करो | सिपहसालार ठिलेरखॉको तुम्हारी मढदके लिए भेजता हूँ | में 

रे और आजिम दोनों दोवारी' मे ठहरकर तुम्हारी फतेहकी राह देखेंगे । 


टर 
द््‌ से 
* >-जाओ। (अकवरका चुपचाप प्रस्थान ।) 


... औैरा० --शुल्नार ! तुम्हारे कहनेसे, तुम्हें खुशी करनेके लिए 
आज मैं एक वरडी भारी लडाई छेड़ रहा हैँ । 
गुल०--भारी छडाई ---एक छोटेसे मुल्क मेवाड्से मिड़ना बड़ी 
भारी छड़ाई है |--में तो समझती हैँ, हिल्दोस्तानके शाहंशाह औरंग- 
जेबके लिए यह एक बहुत मामूली बात है ! 
औरा०--पह वात नहीं है वेगम ! जिस दिन ढाई सौ राजपूत 
7: "पं हजार मुगछोंकों फौजकी रोंदकर चले गये उस दिन मैंने जाना 
हम हैं राजपूर्तोंकी जात बड़ी ढिलेर है--राजपूतोंकी ऐसी हिम्मत और 
(ह+7 हदुरी दूसरी कौममें नहीं है। इसीसे मैंने इस चढ़ाईके लिए बगा- 
/(“ से जाहजाठा अकबर और काबुढसे शाहजादा आजिमकों बुढा 
भेजा है |--मेवाडपर फतेह पाना वहुत ही सहछू और जासानीसे हो 
हर जानेवाद्य काम नहीं है। "कं 
4३! _ 25०--ं मेबाड़को जीतना नहीं चाहती। मैं जसवन्तकी रानीको 
हा य हैं, और कुछ नहीं। उससे एक दका मुलाकात करत 
'  पहती हूँ । है हि 


दा 
राई 


लक. हतण 


भ। 


न जीरा ०--अबकी जरूर सुछकात होगी |--भीतर चओ गुढूवोर ! 
... पानी पड़ने छगा | (दोनोंका प्रस्वान । ) 


४२ डुगोदास । [ दस 





दूसरा दृद्स। 
“नह हि 
स्थान--भाबू पहाडकी कन्दरा । 
समय---द्ोपहर । 
[ दुर्गादास और दो राठौर सामन्त--शिवसिह और मुक्ुन्दर्सिह । ] 
दुर्ग ०--शिवर्सिह | और मुकुन्दर्सिह ! मे कुर्मेरकों तुम्हारी देख- 
रेखमे छोड़े जाता हूँ। इस स्थानके अत्तित्वकी भी खबर किसीको 
न होने पावे । 
दोनो--ऐसा ही होगा सेनापति। 
दुगों ०---बादशाहने बड़ी भारी फौज लेकर मेवाड पर चढाई की 
है | कुअरंकी अब उदयपुरमे रखना ठीक न समझकर रानाजीर्की 
आज्ञाके अनुसार यहाँ ले आया हू । 
मुकुन्द ०---बादशाहने मेवाड़ पर चढाई क्‍यों की है ? 
दुर्गोी ०--मेवाडने जोधपुरकी रानी और राजकुमारको आश्रय दिया 
है; बस यह इसका प्रधान कारण है। यह भी सुना है कि औरंगजेवके 
शैशलाचारका--खास कर हिन्दुओके ऊपर जिजिया कर छगानेका-- 
तिवाद करके रानाने जो पत्र लिखा था वह पत्र ही इसका कारण है । पर 
, ७ एक वहाना हैं | उस पत्रकी लिखाबटमे तेज ओर निडरपनकी झलक 
|? पर भी नम्र और सरढताकी मात्रा यथे्ट थी । उससे वादगआहके 
. 4 होनेका को£ कारण न था । मैने उस पत्रकों पढा है। 
शिव ०---आप इस युद्धमें जा रहे ६ ? 
दुर्गो ०--मेरे प्रमुको आश्रय देनेके कारण ही यह युद्ध ठना है। मेरे 
यहों निश्चिन्त होकर बेठ रहनेसे काम नहीं चछ सकता शिवर्सिह | तुम 
दोनों इस किल्में रहो। यहॉँसे कहीं न जाना| यह किला बहुत ही एकान्त 


( 
4 


(दृश्य । ] दूसरा अंक। ह 


ओर बहुत ही गुप्त है | यहा किसी तरहका खटठका नहीं है। तब भी 
इस किलेमें पहरा देनेके लिए २०० सिपाही छोड़े जाता हूं। अगर 
किसी विपत्तिकी सभावना भी हो, तो उसी घड़ी मुझे खबर देना । 
मुकुन्द ०---बादशाह क्‍या मेवाड पर चढाई करनेके लिए रवाना 
६] ही चुके हैं 
एेए दुरगोौ०--हों | वादशाहकी फौज टीडी-दलकी तरह मेवाड़-राज्यमे 
राई हुई है । चित्तीर, मण्डलगढ़, मन्दसोर और जीड़नके किलोंको 
वादशाहने ले लिया है। राना अपनी सब सेना पहाड़ी जगह पर ले 
भाये हैं । 
_.. शिव०--हमारी महारानी कहें है ! 
ए & नह रे 
दुगो ०--मारवाडमें । उन्होंने सेनापति गोपीनाथकी अध्यक्षतामे 
१०००० राठौर-सेना मेवाड भेजी है ! ख़ुद और भी सेना जमा 


>करके अपने साथ लिये आ रही हैं |---अच्छा जाओ, तुम लोग भोजन 
क्रो । ( मुकुन्दर्सिंह और शिवार्सिहका प्रस्थान । ) 


धरा 
ढ़ 


। रे 


7 हुगा०--( आप ही आप ) आज मुद्ठीभर राजपूत-सेना लेकर 
:0मुगल सेनाके सागरमें उतरता हूँ | ईख़र जाने, इसका परिणाम क्‍या 
# होगा | एक आशा यही हैं कि मेवाड और मारवाड़ आज मिलकर-- 
/ आरणोंकी पर्वा न करके--इस युद्धके लिए तैयार है। चारो ओर 
व्रि हुईं घनी घटाके अन्धकारमे इतनी ही ज्योतिकी क्षीण रेखा 

दस पडती है |--यदि इसके साथ ही एक वार मराठा-शक्तिकी 
(परतायता पाता | इस बिखरी हुई हिन्दुओंकी शक्तिको यदि एकवार 
/ जमा कर पाता |--कैसी भद्भत जाति हैं! तीस वर्षके बीचभे एक 
(“जाति सगठित हो गई ! 
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[ कामिमका प्रवेश । ] 

दुगी ०---क्यों। कासिम ! कुर्मेर कहाँ है ० 

कासिम---अभीतक मेरे साथ खेल रहा था | अभी सो गया हैं। 
धायके पास छोड़ आया हैँ । अब में नहाने-खाने जाऊँ न ? 

दुगों ०--(हँसकर ) हा, तुम तो नहाकर खानेंके बारेमें हिन्दुओसे 
भी कट्र हो | जाओ, नहाओ खाओ जाकर--ठेर हुई है । 

कासिम---और आप न नहाए-खाएँगे * 

दुरगी ०--नहीं, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है । क्‍ 

कासिम--यही तो आपमें ऐब है। नहीं तो आप आदमी दरें 
नहीं है |--यही तो ऐब है ! 

दुर्गी ०---हाँ, यह मुझमे दोष है ! 

कासिम--मेरी बीबीमें भी यही ऐब था | आज खोंसी है, कल 
बुखार है, परसों दर्द है। मगर मुझमें यह बात नहीं है । बुखार 
आगया तो आगया, नहीं तो अच्छा खासा रहता हूँ | खाता--पीता 

और मजेमे काम करता हैँ । 

दुगो ० --तुम्हारी स्लीकी मौत कैसे हुई कासिम १ 
कामिम--भरे ! कौन जाने ! एक दिन संबेरे उठकर देखा, मे 
, पडी हैं | हकीमने कहा, कलेजेकी बीमारी थी । 

दुर्गो ०---औौर तुम्हारा छडका * 

कासिम--मेंरे छडकेकी बात न कहिए हजूर ] बहुत ही खुब्रमूरत 
और मोठा-ताजा था | उसे देखकर भ्रुख-प्यास हर जाती थीं। उसका 
चलना किरना अवेरेमें (दियेश्के समान, वोडचाड बॉसुरीकी तानके 
समान और हँसी नदीकी छहोंके सामन जान पड़ती थी। टीऊ 
अपने राजकुमारके ऐसा था | हाँ, रंग उसका इतना गोरा न था। 


ह। है | 





| ईस्य । ] दूसरा अंक । छ५्‌ 
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एक दिन में कामसे छोटकर घर आया तो देखा, बच्चा पडाहुआ 

है | बदन भरमें जैसे किसीने स्याही फेर दी थी। पूछा, क्या 

) ईैआ | कुछ जवाब नहीं मिला | चाचीको बुछाया, वह देखकर रोने 

,  ०गी | हकीमको बुछाया, वह सिर हिलाकर चछा गया | 

शदि दुगी०--क्या हुआ था ? 

'. कासिम--भरे यही तो माछूम नहीं हुआ। उसके बाद ही मुल्कमे 

! एक तरहकी वामारी फैल गई, डसे छोग काछा बुखार कहते थे। 
घडाघड लोग मरने लगे ! बदनसीबीसे में नहीं मरा | ( कासिमका 

_ ओसू पोंछना । ) 

४४ दुर्गौ०-ससारका यही नियम है कासिम |--तुम क्या करो | 
जाओ--नहाओ-खाओ | 

,... कासिम--जाता हूँ | ( अस्थान । ) 

॥ ५. दुर्गी०-इस मुसछपानके साथ वतचीत करनेसे मन पवित्र होता 

६. है, सीधी सहज राहमे चछनया आसान हो जाता है, ईश्वरकी भाक्त 

77 बढ़ती है । 


] 


। 


तीसरा दृश्य | 


+>ल्च्परेन्ति02979#7 +- 


हा 
६. 


बे 
न्ने 


स्थान--जयसिंहकी स्लो कमलादेवीके सोनेके कमरेका वरामदा । 
हद समय--रात । 


हर [ कमला ठीवारसे लगी हुईं बैठी है । उसके मुँहपर चोंदनीका प्रकाश पड रहा 
हर ह। पास ही थोडी दूर पर हथेली पर गाल रखे, आधे लेटे हुए जयासिह एक- 


है टक कमलाकी ओर निहार रहे ह। ] 
। जय 
हे जयसिंह---फेसी सुन्दर रात है कमछा | 


जा] 


बी 


ह 


रा 


रक्षा 
५ 


टी 
हु 
जब 


बनि-की 0... ऊअत-न्‍ल 


४६ डुगोदास । [ तीसर 





कमला---वहुत सुन्दर है, वहुत सुन्दर है, बहुत सुन्दर है--ले 
तिबीचक कह दिया! अब माना! 

जयसिंह---प्रिये ! 

कमला--प्रियतम ! प्राणनाथ ' 

जयसिह---ना मुझे, कुछ नहीं कहना है | तुम इसी तरह बैठी रहो, 
में ओऑंखेंसे तुम्हारे सोन्दर्यकी मठिरा पियेँ | 

कमला---देखो, कहीं एक ही पूँठमे सब न पीजाना, मेरे लिए भी कुट 
रहने देना | 

जयसिह---कमलछा ! सौन्दर्य अवश्य मदिरा है! नहीं तो ठेखते ही 
ठेखते यह नशा कहेसि चढ आता है? सब अंग शिथिरू क्यो हो 
आते हैं? ओेखें क्यों बंद हो आती है 

कमछा---तुम्हारी हाठत गायद ऐसी हो जाती है !--मेरे तो ठीक 
इससे उल्टा होता है | तुमकी देखते ही मेसा नगा मानो उतर जाता है | 

जयसिह---तो तुम मुझे प्यार नहीं करती। 

कमछा---( कठाक्ष करके ) नहीं प्यार करती---अन्छा, अच्छी वात, 
६---नहीं प्यार करती | 

जयसिंह---शायठ प्यार करती हो। किन्तु में जिस तरह घरीरफे रो४ 
रोरसे, छयके सारे रक्तसे, जीके रारे जोशमे, इह छोक--परढोक 
सब कुछ समझकर, तुमको प्यार करता हूँ---उसी तरह प्यार करती हो ! 

कमलछा---हों प्यार करती हैं! छेक्रिन इस तरहकी कविता मुझे 
नहीं कर आती | 

जयसिंह---नहीं कमला ! इतनी सहृदय--ताइतना हृदय तुम्हां! 
नहीं है| 


स्स्य। ] दूसरा अंक! छ््छ 
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कमला---न होगा । मगर तुम्हारी नाकरममें रस्सी डालकर तुमको 
नचाती तो हैँ 

जयसिंह--है। घुमाती हो | जब्से तुमको व्याह कर छाया हूँ प्रिये, 
तबसे में दुनियाको नये ही ढगसे ढेख रहा हूँ । 

कमला--क्यों |--देख रहे हो कि नहीं 2 

जयरसिह--देख रहा हैँ |---जैसे एक अविराम झनकार, जेसे एक 
अनन्त विश्राम, जैसे एक असीम मोहमें पड़ा हैँ; जैसे न सोता हूँ और 
न जागता ही हैं । 

कमलछा---जैसे अफीम खानेसे होता है * क्यों? मैंने अपनी दागके 
मुंहसे सुना है | 

जयसिंह---में उस अपनी अवस्थाकों कहकर समझा नहीं सकता। 
--जैसे एक आकाशक्षा है, पर काहेक़ी आकाक्षा है सो कुछ समझमे 
नहीं आता | हंसी ओठोमें खिल उठती है, मगर देख नहीं पड़ती । 
जैसे गीतकी तान ऊपर चढ़कर लीन होजाती है | जैसे एक प्रकारका 
वाधाहीन सुखका स्रप्त, अथाह सोन्दर्य, अनन्त तृत्ति हो | 

कमछा---क्‍्यों ! पहली रानीमें भी यह वात थी £---छो, नाम 
लेते ही वे पहली रानी आगई ! 

[ सरस्वतीका प्रवेश । ] 

.. सरखती--आप यहों हैं स्वामी ! में आपको बडी देरसे खोजती 
. फिर रही हैँ ! 
जयसिंह--क्यों सरस्ती £ 
कमछा---तो अब तुम पहली रानीसे वातचीत करो--में जाती हूं । 


( अल्थान । ) 
जयरसिह-...नहीं, जाओ नहीं, सुनो ! 
( उठकर खड़े हो जाना । ) 


छ८ डुगोदास। [ तीमर 


सरस्वती---में तुम्हारे सुखमे विन्न डालने नही आई स्वामी |--कुछ 
विशेष प्रयोजन है। 
जयसिंह---क्या प्रयोजन है ? 
सरस्वती--स्वामीका ज्लीसे क्‍या यही उचित प्रश्न है प्राणनाथ! 
खेर उस बातको जाने दो ! मे इस समय तुमसे जंबर्दस्ती प्यार उगा- 
हने नहीं आई ह्ँ---ययपि उस पर कमछाकी तरह मेरा भी दावा है। 
जाने दो---जो गया, वह गया। 
जयर्सिह--क्या प्रयोजन है ? 
सरस्वती--- बडी जल्‍दी है? अच्छा सुनो ! मुगलोने मेवाड पर चढ़ाई 
की है, सुना है 
जयसिंह---नहीं । 
सरस्वती--तो तुम्हारे पिताने तुमको यह खबर देनेकी जरूरत 
नहीं समझी | 
जयरसिह--सो उन्होंने समझदारीका काम किया | 
सरस्वती--उन्होने इस युद्धमे शामिल होनेके लिए बडे राजकुमा- 
, "को जोधपुरसे बुढ्ा भेजा है। द 
जयसिंह---अच्छा किया | फिर १ ' 
- मरखती--यह सुनकर तुमको छज्ञा*नही आई ? तुम क्षत्रिय हो, | 
ज४५ हो, मेवाडके होनेवाले राना हो ' रानाने तुमको मेवाडपर चढ़ा: , 
८ की खबर भी नहीं दी, ओर बडे छडकेको इतनी दूर जोबपुरसे बुल 
भेजा | इससे क्‍या प्रकट होता है स्वामी * 
जयसिंह---क्या प्रकट होता € * 
सरस्वती--इससे यह प्रकट होता है कि राना तुमको कायर ओर 
नातायक समझते है। जे।वपुरसे दुर्गीदास, रूपनगरसे विक्रम सोडक। । 


। 





बल जजऋ ली अ>+ 
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रागैर-बीर गोपीनाथ---सब मेवाडकी सहायता करनेके लिए आये है। 
वे सव इस समय रानाके सलाह-घरमे है। और तुम मेवारके होने- 
वाले राना होकर भी रंग-महलमें बैठे प्रेमका स्वप्न देख रहे हो | 
सुनकर छाज नहीं लगती ? खूनमे जोश नहीं आता £ अपनेको धिक्कार 
देनेकी इच्छा नहीं होती ?--क्या ! चुप रह गये ! 

जयसिंह---सब समझता हूँ । किन्तु सरखती |---किसौने जैसे मेरे 
जोशको मिठा दिया है--मेरे खूनको ठडा कर दिया है। मुझे ख्रीसे 
भी अधम बना दिया है । 

सरस्वती---अगर इतनी समझ बाकी है तो अब भी आशा है 
खामी | कमछाको चाहो | यह अनुचित नहीं है |--लेकिन जब 
विजातीय शत्रुओंकी सेनाने आकर देशको घेर लिया है, शत्रु द्वार 
पर है, कठोर कर्तव्य सामने है, तब च्लीके अधराम्ृतको पीनेमे ही 
समय विताना क्षत्रियका काम नहीं है । 

जयासिह--सच हे सरस्वती ! तुम सदासे उचित, सत्य, संगत 
वात कहती आरही हो--पर उसे में सुनना नहीं चाहता | कर्त्त- 
व्यके मार्गकी पहचानता हूँ, मगर उस राहमें चल नहीं सकता | 

सरखती---अगर कत्तेन्यकी राहको पहचानते हो तो उठो, 
एकवार प्रायपणसे चेश करके इस विठासको फटे-पुराने कपड़ेकी 
' तरह, हृदयसे दूर कर दो स्वामी | कर्तव्य-पथ पर चलना सहज जान 
पडेगा | मेरे कहनेसे एक वार कर्ततव्यकी ओर बढो, वह आप हाथ 
वढाकर तुमको अपनी ओर खींच लेगा---बह तुमको अपने घेरेमे 
रखकर तुम्हारी रक्षा करेगा | कत्तंग्यको तुम जितना कठिन समझते 
हो, उतना कठिन वह नहीं है ! एकवार:हिम्मत करके उद्योगके सहारे 


अपने पैरों उठकर खड़े हो जाओ स्वामी ! 
दुर्गा ०-४ 


न डुरगोंदास। [ चौया 


सर हीजानल+ः. +अछत+++ ट्रक 
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जयसिंह----तुम ठीक कहती हो सरस्वती | अच्छी बात हे | एक 
बार चेष्टा करके देखूँ |--क्या करनेकों कहती हो सरस्वती ! 

सरस्वती--यही मेरे स्वामीके योग्य बात है |--तो सुनो प्राण- 
नाथ | आओ--बीरोका वेष धारण करो | उसके बाद अपने पिताओे 
पास जाओभो | वहीं जाकर अपने पितासे कहो--“' इस युद्ध्मे मुझे 
किसीने बुछाया नहीं; में आपसे आया हूँ । ” तुम्हारे पिता गय 
और स्नेहके साथ वीरपुत्र समझ कर तुमको गलेसे छगा छेगा; साथ 
मेवाड़ अभिमानके साथ कहेगा--यही तो हमारे होनहार राना हैं ! 
सारा राजप्तताना सिर ऊँचा करके उस दृश्यकों देखेगा |--स्वामी ! 
धिक्काके साथ बहुत दिन जीनेकी अपेक्षा प्ृज्य और प्रशंसनीय होक 
एक दिनका जीना भी सुखदायक है। 

जयसिंह---सरस्ती | में इसी घडी जाता हूँ । 

सरस्वती--हें, इसी घडी चलो | में अपने हाथसे तुमको फोजी 
पोशाक पहना दूँ ! चलो | ( जयसिहका प्रस्थान । ) 

सरखती---जाओ स्वामी इस युद्धमे | मेरा सच्चा स्लेह अभेद्य कव- 

जे चकी तरह तुम्हारी रक्षा करेगा | शत्रुकी तरवार तुम्हे छू भी न 


सकेगी | ( पीछे पीछे सरस्वतीका भी प्रम्थान। ) 
चाथा दृब्स । (> 


स्थान--उदयपुर । राना राजर्सहका सलाह-घर । 
समय--आधशधी रात । 
[ गाना राजसिद्द, मद्दारानी महामाया, दुर्गादास और अन्यान्य 
सामन्त बठे €। ] । 
विक्रम सोलकी--हम छोग सम्मुख-युद्ध करके मुगछ-सेना फ 
थावा करेंगे। 
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राजर्सेह---यह तो ठीक नहीं जान पडता। खुले मैदानमे, असख्य 
मुगल-सेनाके सामने खडा होना युक्तिसंगत नहीं है। 

गोपीनाथ--मैं फहता हँ---धोडी सेनाकी अनेक टुकडियें बनाई 
जाये । वे मुगलोंकी सेनाकी परेशान करके आगे बढ़ने न दें । 

राजसिंह--तुम्हारी क्या सलाह है गरीबदास ! तुम इस पहाड़ी 
जगहकी हरएक राह, उपत्यका और जगलरूको जानते हो |--ुम्हारी 
क्या राय है ? 

गरीबदास---मैं कहता हूँ, सुगलोंको इस पहाडी राहमें आने दो । 
हम लोग उन्हें रोकनेकी कुछ भी चेश्टा न करेंगे | केबछ कौशलसे 
उनको सबसे तग पहाड़ी दर्रेमें के आदेंगे | वहां मोर्चेबन्दी करना 
उनके लिए कठिन होगा । पहाड़ी तग राहमें शन्रुसेनाकी शखला 
टूट जाने पर हम छोग उन पर आक्रमण करेंगे । 

दुर्गागास---यह बहुत ही अच्छा उपाय है रानासाहब | सुगलेके 
साथ केवछ आज ही नहीं--बहुत वर्षो तक अभी युद्ध करना होगा; 
“जहाँ तक हो, हमें इस पर दृष्टि रखनी होगी कि हमारी शक्तिका 
अपव्यय न हो । ड़ 


गोपीनाथ---इस सलाहको में भी पसन्द करता हैँ । 

विक्रम--बहुत ठीक है! वहें पर शत्रु ढक बॉधनेका सुयोग न पा 
सकेंगे | 

णजरसिह--सवर्की क्या यही सलाह हैं? तुम क्‍या कहती हो 
महामाया | 

रानी--जो सबकी सलाह हैं वही मेरी सछाह है | लेकिन वाद शाह 
खुद इस युद्धमें नहीं आये 


हा डुर्गोदास। [ दा 


आम आम अत थक या की श्र पेन कर बन 


जयसिंह--तुम ठीक कहती हो सरस्वती ) अच्छी बात है ! एक| 
बार चेष्टा करके देखूँ |---क्या करनेको कहती हो सरख्ती ! क्‍ 
सरखती---यही मेरे स्वामीके योग्य वात है |--तो सुनो प्राण- 
नाथ | आओ--बीरोका वेप धारण करो | उसके बाद अपने पिताके| 
पास जाओभोी | वहाँ जाकर अपने पितासे कहो--“ इस युद्धमें मुग्े 
किसीने बुछाया नहीं; में आपसे आया हैँ । ” तुम्हारे पिता गा 
ओऔर स्नेहके साथ वीरपुत्र समझ कर तुमको गलेसे छगा लेगा, सांग 
मेवाड़ अभिमानके साथ कहेगा--यही तो हमारे. होनहार राना हूँ ! 
सारा राजपूताना सिर ऊँचा करके उस दृश्यकों देखेगा |--छामी | 
धिक्कारके साथ बहुत दिन जीनेकी अपेक्षा प्ृज्य और प्रशंसनीय होका 
एक दिनका जीना भी सुखदायक है। | 
जयसिंह--सरस्वती में इसी घडी जाता हूँ । 
सरस्वती--हें, इसी घड़ी चलो | में अपने हाथसे तुमको फौज 
पोशाक पहना दूँ | चलो | ( जयसिहका प्रस्थान | ) 
सरस्वती---जाओ स्वामी इस युद्धमें | मेरा सच्चा ख्लेह अभेद्य कब 
“7 ७ चकी तरह तुम्हारी रक्षा करेगा | शत्रुकी तखार तुम्हे छू भी * 
5 हि सकेगी । ( पीछे पीछे सरस्वतीका भी प्रस्थान! ) 





चर्च 
चांथा दृश्य । [> 
>---8-७-+--- 
स्थान--उदयपुर । राना राजसिंहका सलाह-घर । 
समय--आधी रात । 
[ राना राजसिंह, महारानी महामाया, दुर्गादास और अन्यान्य 
सामन्त बैठे है। ] 
विक्रम सोडकी--हम छोग सम्पुख-युद्ध करके मुगल-सेना १ 
थावा करेंगे। 


च्य्य। ] दूसरा अंझ | 5्श्‌ 


लजतन >+>++ 


राजरतिह--यह तो ठीक नहीं जान पडता। खुले मैदानमे, असंख्य 
मुगल-सेनाके सामने खडा होना युक्तिसंगत नहीं है। 

गोपीनाथ--में कहता छू--थोड़ी सेनाकी अनेक टुकडियों बनाई 
जायें | वे मुगलोकी सेनाको परेशान करके आगे बढ़ने न दें । 

राजसिह--तुम्हारी क्या सलाह है गरीबेदास ! तुम इस पहाड़ी 
जगहकी हरएक राह, उपत्यका और जगलको जानते हो |--तुम्हारी 
क्या राय है ! 

गरीबदास---में कहता हूँ, सुगछोको इस पहाडी राहमें आने दो | 
हम लोग उन्‍हें रोकनेकी कुछ भी चेष्ट न करेंगे | केवछ कौशलसे 
उनको सबसे तग पहाड़ी दर्रेमें छे आवेंगे | वहाँ मोचेबन्दी करना 
उनके लिए कठिन होगा । पहाडी तग राहमें शत्रुसेनाकी अ्वखलछा 
टूट जाने पर हम छोग उन पर आक्रमण करेगे | 

दुर्गदास---यह बहुत ही अच्छा उपाय है रानासाहब ! सुगलेंके 
साथ केवछ आज ही नहीं--वहुत वर्षों तक अभी युद्ध करना होगा 
“जहाँ तक हो, हमें इस्र पर दृष्टि रखनी होगी कि हमारी शक्तिका 
अप्व्यय न हो | 

गोपीनाथ--इ्स सछाहको में भी पसन्द करता हैँ । 

विक्रम--बहुत ठीक है! वहें पर शत्रु ढछ बेधनेका मुयोग न पा 
सकेंगे | 

रसिह--सबवकी क्‍या यही सताह हैं? तुम क्‍या कहती हो 
महामाया ! 

रपानी--जो सबकी सलाह है वही मेरी सछाह है | लेकिन वाद गाह 
छुदे इस युद्धर्म नहीं आये ? 





ण्र दुगोौदास । [ चौः 





राजसिह---नहीं, वह और आजिम “दोवारी! में है| बादशाह 
पुत्र अकबर उठयपुरमें आये हैं;---यही तो ठीक खबर है न दर्गाठास 
इगोदास--हों महाराना | शत्रकी सेना तीन भागंमि बँठी हुई है 
एक अकबत्ररकी मातहतीमे उदयपुरकी राहमे, एक दिलेरलो+ 
मातहतीमे “ढासुरी” की राहमें, और एक बादशाहकी मातहती' 
* दोवारी 'मे | 
रानी--मे कहती हूँ, हम छोग सेनासहित बादशाह पर धावा करदे 
राज ०---नहीं। ऐसा करनेसे अकबर॒की सेना पीछे रह जायगी | य 
ठीक नहीं । क्यों दुर्गादास ? 
दुगी ०---हों, यह ठीक न होगा | 
राज०--तो फिर गरीबदासकी सलाह सबको पसद हैं * 
सव०--हें, सबको पसन्द है । 
राज०---अच्छी बात है! अब इस साम्मिलित सेनाका सेनार्पी 
किसे बनाना चाहिए? 
गरीब ०--क्यों, दुर्गीदासको । 
हि राज०--यही सबकी सलाह है 
४ £ सव०--( रानी और दुर्गादासके सिवा) जी हो । 
राज०--तो दुर्गादास ! मैं तुमको इस सम्मिलित है 
असेनापते बनाता हैँ | 
दुर्ग ०--में आपके दिये हुए इस सम्मानकों सादर ग्रहण करता हूँ 
वह ठेखिए, कुमार भीमसिह भी आगये। 
[ भीमार्सैह प्रवेश करके रानाको प्रणाम और सबसे यथोचित शिष्टाचार 
करत है ।] 
राज०--आओ वेठा--तुमको शायद “आओ? कहनेका भी हो 
अधिकार नहीं है | | 





४ ५८घ+ 
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(दश्य । ] दूसरा अंक ! ण्ररे 


८ भीम०--क्ष्यो पिताजी | 
/ शज०--मैने तुमको निकाछ देनेकी नाछायकी को है | 
[, भीम०--नहीं पिताजी, में अपनी इच्छासे निकल गया हूँ | 
राज०--मुझसे तुम नाराज नही हो भीमर्सिह ! 
भीम०--आपसे नाराज ) आपकी इच्छा पूणे करनेके लिए में प्राण 
तक दे सकता हैँ । भगवान्‌ श्री रामचन्द्र पिताके सत्यकी रक्षा करनेके 
लिए वनवासी हुए थे | में एक तुच्छ मनुष्य हैँ | किन्तु फिर भी में वही 
क्षत्रिय होनेका गब रखता हैँ । 
रानी--कुमेंर, तुमको आज तुम्हारे पिताने बुछाया हे जन्मभूमिको 
रक्षा करनेके लिए | 
भीम ०---यह मेरे लिए गौरवकी वात है महारानी ! 
» विक्रम०--तुम अपनी जन्मभूमिको भूले नहीं भीमसिह £ 
। भीम०--जन्मभूमिको भूछँँगा |--विक्रमसिहजी ) ये जो कई वर्ष 
मुश्ने विदेशमे बीते हैं, इनमें खाते-पीते सोते-जागते सदा यह 
(बसइूसर पहाडोंसे परिष्रण मेवाड-भूमि मेरी मखोंके आगे नाचती रही 
है । आज उसी जन्मभूमिमें आते समय राहमें उन चिरपरिवित 
: गद्य राहों, उपत्यकाओ और पर्वतमाछार्भोको देखकर मेरी आऑखेंमि 
ओसू इवडवा आये; आवेशके मारे गछा भर आया | 
6 रानी०--( स्वग॒त ) ठीक राना राजर्सिहका प्रतिविम्ब है | 


) 
के 
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[ हृथियारवन्द जयसिंहका प्रवेश । ] 
राजा०---कॉन ? जयासिंह ! 
जय०--है पिताजी में हूँ! पिताजीने मुझे इस युद्ध सम्मिलित 
होनेके लिए नहीं घुढाया |--मैं आप आया हूँ। 


हक डुगोंदास । [ वोया 
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राज ०---( घड़ीभर बहुत ही विस्मयसे जयसिंहकी ओर देखकर ) 
सच जयसिह ? निश्चय करके यह बात कह रहे हो ” 
जय ०--हों पिताजी ! आज मेवाड पर सकट है । मे मेवाड का होनहार 
राना हूँ | इस समय मेरा निश्चिन्त होकर घरमें बैठा रहना नहीं सोहता । 
भीम ०--चिरजीवी होओ भाई | यही तो तुम्हारे योग्य बात है | 
राजा ०--भीमर्सिहको प्रणाम करो जयसिह | 
[ जयातैंह भीमासिहको प्रणाम करते हैं और भीममिद्द उनको 
गलेसे लगाते है । ] 
राज०--८ुर्गादास ! मैं अपने इन दोनों पुत्रोको तुम्हे सौंपता हैं। 
ये तुम्हारी मातहतीमें युद्ध करेंगे | 
दुगी ०--यह मेरे लिए बडे ही सम्मानकी बात है रानासाहब ! 
« राज ०---अच्छा तो अब आज सभा विसर्जन करो| तुम सब 
लोग जाओ |---जाओ रानी, महलमे जाओ। 
( राजसिंह और राजकुमारोंके सिवा सबका प्रस्थान । ) 
राज ०---( कोमल स्वस्से ) भीम ! 
भीम ०--पिताजी ! 
हि ( राजासह चुप रह गये । ) 
» : भीम०--समझा पिताजी [ मैं उस प्रतिज्ञाको भूछा नही | मैं इसी 
 ॥ मेवाडसे बाहर जाता हूँ । अच्छा चलता हु पिताजी! चढता है 
! 
( भीमातह रानाऊो प्रणाम और जयसिहकों आशीर्वाद करके 
शीघ्रताके साथ चल देते है । ) 
राजसिह ०---(घर्डाभर चुप रहकर) जयसिंह |--हो सके तो इस 


भाईके माफिक बनो [--जाओ बेठा, सोओं | 
( जयसिहका प्रस्थान । ) 


दरय । ] दूसरा अंक । जज 
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राजतिह--( आप-ही-आप ) भीम | भीम | मुझे तुम प्यार नहीं 
करते | जन्मभूमिकी बात कहते कहते तुम्हारा गला भर आया। 
और मुझे केवल एक सूखा प्रणाम |--अपने दोषसे ऐसे वीर पुत्रको 
मैने खो दिया। ( प्रस्थान । ) 





पॉचवोँं दृठय । 
स्थान--चित्तीरके पासका जगल, मुगलोकी छावनी । 
समय--तीसरा पहर । 
[ सम्राट्‌ औरंगजेब उत्तेजित भावसे खडे हैं । सामने दिलेरखों 
और शाहजादा आजिम खडे हैं । पास ही श्यामासिह 
खडे हैं । ] 
भौर॑ं०--क्या दिलेरखों | तुम भी इस छड़ाईमें हार आये ! 
दिलेर०--हें जनाव ! सिर्फ हार ही नहीं आया, अपना सब कुछ 
गेंवा आया | 
और०---और शाहजादा अकबर £ 
विलेर०---उनके वारेमें जो सुना है वह भी बहुत अच्छी खबर 
८ है। वे आरावली पहाडके दरेंमें राना राजसिंहके छड़के जयसिंहके 
शा पडकर कैद हो गये हैं ! 
जीरा०--कैद [---अकवर---हिन्दोस्तानका होनेवाला बादशाह 
; 'गध्तके हाथ केढ |--.अबकी मुगलेंकी पूरी बेइजती हो गई ! 
। भाजिम--( खवगत ) , कया १ हिन्दोस्तानका होनेवाला बादशाह 
मकर ) 
दिलेर०---.अब ज़हॉपनाह अपनी खबर बतावे, क्‍या है १ जहॉप- 
। गहने 'दोबारी/ छोडकर चित्तौरके किलेमें पनाह ली है ! 





ण्छ डुर्गोदास । [ चौथा 


मर कक कप की पं कट पल कटनी 
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राज ०---( घड़ीभर वहुत ही विस्मयसे जयसिहकी ओर देखकर) 
रूच जयसिंह ? निश्चय करके यह वात कह रहे हो ? 
जय ०--हों पिताजी | आज मेत्राड पर सकठ है । मे मेवाड का होनहार 
राना हूँ | इस समय मेरा निश्चिन्त होकर घरमें बैठा रहना नहीं सोहता | 
भीम ०--चिरजीबी होओ भाई | यही तो तुम्हारे योग्य बात है | 
राजा०--भीमर्सिहको प्रणाम करो जयसिह | 
[ जयापह भीमासैहको प्रणाम करते है और भीमसिद्द उनको 
गलेसे लगाते है । ] 
ग़ज०--दुर्गादास | मैं अपने इन दोनो पुत्रोको तुम्हे सौपता हैँ। 
ये तुम्हारी मातहतीमें युद्ध करेंगे । 
दुगो ०---यह मेरे लिए बड़े ही सम्मानकी बात है रानासाहव ! 
* राज ०--अच्छा तो अब आज सभा विसर्जन करो। तुम सदर 
लोग जाओ |--जाओ रानी, महलूमे जाओ। 
( राजसिंह और राजकुमारोंके सिवा सवका प्रस्थान । ) 
राज०---( कोमल स्वस्से ) भीम ! 
भीम०--पिताजी ! 
( राजासह चुप रह गये । ) 
भीम०---समझा पिताजी | में उस प्रतिज्ञाकों भूला नही । में इसी 
5 मेवाडसे बाहर जाता हुँ | अच्छा चलता हू पिताजी! चलता हूँ 
| 


कि, 
र्कः | 


( भीमासैह रानाको प्रणाम और जयसिहको आशीर्वाद करके 
शीघ्रताके साथ चल देते है। ) 


राजसिह ०---(घर्डामर चुप रहकर) जयसिंह |--हो सके तो इस 


भाईके माफिक बनो |--जाओ बेटा, सोओ | 
( जयसिहका प्रस्थान । ) 


'द्वय । ] वूसरा अंक । प्‌ 


अशीज तर 
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राजसिंह--( आप-ही-आप ) भीम [| भीम | सुझे तुम प्यार नहीं 
करते | जन्मभूमिकी बात कहते कहते तुम्हारा गछा भर आया | 
और मुझे केवछ एक सूखा प्रणाम |---अपने दोषसे ऐसे वीर पुत्रकी 
मैने खो दिया | ( प्रस्थान । ) 


पॉचवों दृश्य । 
जि टिट लिन किक 
स्थान--चित्तोरके पासका जगल, मुमरलोंकी छावनी । 
समय--तीसरा पहर । 
[ तम्राट्‌ औरगजेव उत्तेजित भावसे खडे हैं । सामने दिलेरखों 
और शाहजादा आजिम खडे हैं। पास ही इयामासिह 
खडे हैं । ] 
ओरं॑०--कक्‍्या दिलेरखों | तुम भी इस छड़ाईमें हार आये ? 
दिलेर०---हों जनाब ! सिर्फ हार ही नहीं आया, अपना सब कुछ 
गेंवा आया । 
और०--और शाहजादा अकवर ? 
दिलेर०---उनके वारेमें जो सुना है वह भी बहुत अच्छी खबर 
नहीं है। वे आरावली पहाडके दर्रेमे राना राजसिहके छड़के जयसिहके 
शेथ पडकर केद हो गये है ! 
जाख०--केद [---अकबर---हिन्दोस्तानका होनेवाला बादशाह 
(नशतके हाथ कैद |--..अबकी मुगछोंकी पूरी बेइजती हो गई ! 


रु 


[ ओऑजिम---( सगत ), क्‍या ? हिन्दोस्‍्तानका होनेवाल्ा बादशाह 





"कवर ! 


दिलेर ०---अवब ज़हॉपनाह अपनी खबर बतावें, क्या है ? जहॉप- 
नाहने दोवारी! छोडकर चित्तौरके किलेमे पनाह ली है ! 


५६ डुगोदास । [ पॉचवों 


ओऔरंग ० --दिलेरखों ! मुझे राठौर दुर्गादासने पूरी तरहसे शिकस्त 
दी | इस लडाईमें मेरा सब सामान, रसढ, ऊँट, हाथी, धोडे और 
प्यारी बेगम भी छीन गई | 

दिलेर०--तब्र तो यह कहिए कि बोझ हलका होगया जनाब | 
अब दिछीको छोटना उतना मुशकिल न होगा ! 

औरग०--दिल्ली छोट जाऊँगा यह बेइजती छेकर * (इ्यामर्सिहसे) | 
क्यों राजासाहब ! ४ 

श्याम ०--यह कभी ही नहीं हो सकता |! 

दिलेर०--जैसे आप बेइजती लिए जा रहे है वेंसे ही बहुतसी 
चौजें छोड़े भी तो जाते हैं। ऊँठ--हाथी---रसद---बेगम | अब तो 
लौट चलना बहुत ही सहल है। 

और०-इस रजके वक्त तुम्हारी हँसी अच्छी नहीं छगती दिलेरखों | 

श्याम ०--हें सेनापति, हंसीका भी समय होता है । 

दिलेर०--वादशाह सलामत ! हँसी मुझे रजके वक्त ही अच्छी 
छाती है | रंजके वक्त मेरे मुँहसे हँसीकी बात निकलती भी है | 





दिलेर०---जैसी आज आपके हाथसे हुईं | यह मानता हूं जहाँ- क्‍ 
६] 
औरंग०--मेरे हाथसे या तुम्हारे हाथसे ? यह मुगल-बादशाहतकों |: 
दनसीर्ब है कि आज मुगढ-फौजके सिपह्सार दिलेरखों है! आज 
अगर जसवन्तर्सिह जिन्दा होता-- | 
इयाम ०---अगर राजा जसवन्तर्सिह् जीते होते जहोंपनाह | 
दिलेर०--अगर बादशाह सलामत चाहते तो वे आज जाते रू: 
सकते थे । । 





[7 दृश्य । दूसरा ऊंक। जछ 
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४». औरंग०--क्या ? तुम समझते हो कि--- 
!. ह्लिरि०--समझता कुछ नहीं हूं जहॉपनाह !--सब जानता हूँ। 
जानता है कि हुजूरने अफगानिस्तानमें उनको कत्छ करवा डाछा हे। 
- इस खूनके जुल्म और बेदर्दाका वैसा असर पहले कभी मेरे दिल पर 
नहीं पढ़ा था जैसा कि उस दिन मुगछोंकी फीजके सामने खुदा पर 
- भरोसा करके वेधडक खड़ी हुई रानीको जान देनेके लिए तैयार 
देखकर पडा | उसी दिन मेंने समझा था जनाब कि यह जसबवन्त- 
सिहका खून सुगछ-बादशाहतकी मिठा देगा । अगर जहॉपनाह 
5 पहते तो यह दिलेर बहादुर दुर्गोदास दुश्मन न होकर दोस्त होता, 
४ और ये राजपूत---राजा श्यामसिहके ऐसे अपनी कौमकी और अपनी 
इज्जत न करनेवाले, अपने मुल्कके दुश्मन, कायर राजपूत नहीं--- 
 दुंगोदासके ऐसे सच्चे, सीधे, ऊँचे खयालके बहादुर राजपूत-- 
सुगढ-वादआाहके लिए ऑघी न होकर उसको थामनेवाले खंभे होते | 
.“ जीरंग०--कैसे दिलेरखों 
[, दिलेर०--कैसे £ हिन्दोस्तानकी तवारीखके सफे उछटिए | उससे 
|> आपको माह्म होगा, केसे | मानसिंह, भगवानदास, टोडरमरू, बीर-, 
;“ बल बगरह न होते तो मुगलोंकी वादशाहत यहेां कायम नहीं हो 
सकेती थी और ओरंगजेव भी दिल्लीके तस््त पर बैठ नहीं सकते 
“ थे। जिस जड़को वाठशाह अकवर जमा गये हैं उसे आप अंजाममे 
| € अपनेकी ही नुकसान पहुँचानेवाडी अपनी चालसे उखाड़े डाछ 


रहे हैं। 
औरंग० --में ! 
£ दिवेरि०--हों आप । जिजिया न वाँधा जाता तो न इधर राजपूत 
पक होते, और न उघर मराठे विगड़ खड़े होते | राना राजसिंहने 


त्त्न्न 


| 


ण्ट डुगोठास । [ पॉँचवों 
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आपकी भलईहीके लिए यह बात लिखी थी | आप उनओी बात 
न सुनकर, जानबूझकर, अपने हाथों अपनी चुराईकी अपने पास बुला 
रहे है । गाहशाह | यह याद रखिए कि डरा-धमकाकर इस दिलेर ओर 
बहादुर बडी कौम पर को३ हुकूमत नहीं कर सकता। वे अपनी खुग्ी- 
से अगर क्षिसीके तावे रहें तो रह सकते है । और अगर यह सारी 
कौम बिगड खड़ी हो तो सिर्फ उसकी गर्म संसोसे मुगल-बरादशाहत 
उड जा सकती है ! 

औरग०--मै इस बारेमे सोचूँगा ढिलेरखों ! मेरे सिरमें दर्द हो 
रहा है | इस वक्त मे कुछ सोच नहीं सकता। ( प्रस्थान। ) 

दिलेर०--ख़ुदा तुमको समझ दे औरंगजेब ! 

आजिम--(अपने मनमें) अकबर हिन्दोस्तानका बादशाह -यह 
न होगा |--यह हो नहीं सकता । 

दिलेर०---( अपने मनमें ) शाहजादे आजिमके चेहरेसे तो अच्छा 
रंग नही देख पड़ता ! (प्रकट) क्‍या सोच रहे हो शाहजादा साहब ! 


आजिम---बह बात तुमसे कहनेकी नहीं है दिलेरखों ! 
( प्रस्थान । ) 


जा दिलेर ०--हूँ |---जरूर कोई खास बात है! यह सिर्फ ' दोवारी ! 


हार नहीं है--शाहजादेके रंग अच्छे नहीं देख पड़ते ! 
"है यामसिंह---तुम हार आये दिलेरखें। ! 

दिलेर०---( सहसा श्यामसिहकी ओर फिरकर ) हों राजासाहब | 
मैं हार आया ! क्‍यों, आपको बडा अफसोस हुआ ! राजपूर्तोंका 
जीतना आपको अच्छा नहीं लगा ! 

श्याम ०--नहीं, नहीं, में कहता था कि--- 


ध्य । ] दूसरा अंक । ण्र 
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दिलेर--रहने दीजिए '-या खुदा ! तुम अजीब आदमी हो : 
. जिस क्रममें दु्गोंदास ऐसे आदमी पैदा होते है उसी कोममे श्याम- 
| सिहके ऐसे भी आदमी पैदा होते है |---अच्छा, जनाब सिंहजी, 
- आपका नाम झ्यामर्सिंह न होकर शम्सुज्जोहा होता तो ठीक होता, 
ः क्यों न 
ह ( नेपथ्यमे कोलाहल सुन पडता है । ) 

शाम ०--यह कैसा शब्द है ? जयके उल्लासकी ध्वनि है -- 
/' दुर्गादासने यहाँ आकर हम छोगोपर चढाई तो नहीं कर दी 
'.  विलेर०---भागो राजासाहब ! इस पुर्तैनी जानको बचाओ | 

जाम०--नहीं ये छोग * अला-अछा ! कहकर चिल्ला रहे है ।--- 
_ यह हमारी फौज है | 

दिलेर०--वेशक आपहीकी फौज है | अगर हमारी फौज होती तो 
« हर हर बम! कहकर चिल्लाती |--क्यों नः अच्छा राजासाहब ! 
आपको यह ख़ुशामढका इल्म किसने सिखाया था £ 

त इ्याम०---क्यों ? 

-।. दिलेर०--वह जरूर कोई वडा उस्ताद आदमी रहा होगा । कैसा 


८ प फायदेका इल्म सिखाया था ?--त्राह ! 


[ भाहजादा अकवरका प्रवेश | ] है 
स्याम०---यह ठो. शाहजादेसाहब तो आगये ! ह 
८7. विलेर०--( देखकर ) हों, शाहजादे साहब ही तो है । वन्‍्दर्ग! 
ट गहजादा--मैंने तो सुना था, आपको दुश्मानोंने कैद कर लिया- 
क्या वह खबर झूठ थी £ 


श्याम०--में जानता हूँ, झूठ थी। 


्++ कः जय 
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दिलेर०---हों, जरूर झूठ थी, महाराज जब झूठ बताते है. तत्र 
जरूर ही झूठ थी |--््यों राजासाहव ! है कि नहीं ? 
श्याम ०---शाहजादा जरूर दुआ्मनोंको शिकस्त दे भाये हैं । 
दिलेर०--होँ मैं भी तो यही सोच रहा था |--शाहजदिसाहब, 
क्या आप रावाको केद कर छाये है * 
अकबर---नहीं दिलेरखों ! में ही रानाके यहाँ कैद हों गया था। 
स्याम ०---कौशलसे छूठ आये हैं । 
अकवर--नहीं राजासाहव |---रानाने मेहरवानी करके छोड दिया 
है ।--दिलेरखों ! राजपूर्तोकी कौम छडना जानती है। 
दिलेर०---सच शाहजादे साहब | 
अकबर---सिफे लड़ना ही नहीं जानती, माफ करना भी जानती है। 
दिलेर०--यह विल्कुछ नई बात आपने ढ्ेंढ निकाली ! 
इयाम ०---इस वक्त आप कैसे छूटे ? 
अकबर--दिलेरखें---छुनो--- 
5. दिलेर०--राजासाहवसे कहिए--मुननेके लिए वे मुझसे जिया- 
मुस्तैद है | 
* अकबर--सुनिए राजासाहव ! में जिस वक्त आराबली पहाड़के 
, पिंजड़ेमें चिडियाकी तरह, फंसा हुआ था, मैं जौर मेरी फोज 
" लिए कुछ न होनेसे मुर्दा हो रही थी, उस वक्त रानाने 
मे लड़के जयर्सिहको भेजा---मुझे मारनेके लिए नहीं, कैद कर- 
'े। लिए नहीं,--मुझे खाने-पीनेका सामान देनेके लिए---बहोंसे 
/ छुटकारा देनेके लिए |--और क्या चाहते हो £ 
दिलेर०--राना और भी एक काम कर सकते थे, अपनी एक 
लड़की भी शाहजाठे साहबके हमराह कर दे सकते थे |+जाईए, 
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अब भीतर जाइए । जेंसेके तैसे घर लोट आये, यह भी गनीमत 
है |---चलिए राजासाहब | या आज यहों आपकी दावत है ? 
[ शाहजादा एक ओर, दिलेरखों और श्यामसिह 
एक ओर जाते है । ] 


छट्टा द्॒य । 
२6५ कबबंल न 
स्थान---राजपूतोकी छावनी । 
समय--तीसरा पहर । 
[ राना राजापैंह और महामाया, दोनों बेठे हैं । सामने मुगलोंके 
झंडे लिए दुर्गादास और अन्यान्य सामन्‍्त-गण खडे हैं । ] 

राज०---धन्य हो दुर्गादास ! तुमने मुग्ोंको मेबाइसे निकाल 
बाहर कर दिया | 

रानी--धन्य हो दुर्गदास | तुम वेगमको कैद कर लाये |---आज 
मैं बदल चुकाऊँगी | 

राज०--क्या £ दुर्गाठास | तुम बादशाहकी वेगमको केद कर 
लाये हो £ कौन वेगम 

दुगी ०---काझ्मीरी बेगम---गुरूनार । 

राज ०--उन्हें केद कर छाये ? उसी घडी छोड़ नहीं दिया ? 

दुर्ग ०---रानासाहव ! मै केवछ सेनापति था। युद्धमे शत्रुके आद- 
मियोंकी कद करने भरका मुझे अधिकार था। कैदियोंको छोडनेका 
अधिकार राजाको होता है। 

राज ०---जाओ  दुर्गाठास | वेगमसाहवाको इसीठम छुटकारा देकर 
इजतके साथ वादआहके पास »ज दो | 

रानी--क्यों राना 





दर डुगोदास | [छ्ट् 


राज०--ओऔरतके साथ हम छोगोका कुछ झगडा नहीं है । 

रानी--औरतके साथ झगडा नहीं है! तो किर मेने क्‍यों आकर 
आपका आश्रय लिया है महाराना * मुझे ही पकडनेके लिए क्‍या यह 
भारी चढा4 नहीं हुई हे £ भें अगर इस युद्धमें पकड छी जाती, तो 
बेगम मेरे साथ क्या सकक करती 

राज०--हम मुगरलोंकी नीतिका अनुकरण करने नहीं बेठे हैं | 

रानी--नहीं महाराना ! भें इस वेगमको इस तरह न छो्ठेंगी। में 
बदला चुकाऊँगी | 

राज०---बदछा ? किसका बदला महामाया १ 

रानी--किसका * यह पूछिए कि उसकी किस किस हरकततका 
बदला न देगी ! इस काइमीरी वेगमने ही मेरे पति और पुत्रकी हत्या 
की है! यह काश्मीरी बेगम ही मेरे यों जगढी जानवरकी तरह 
एक जगहसे दूसरी जगह भागते फिरमेका कारण हे--झसका 
बढला दूँगी राना! में उसे अपनी मुद्ठोमें पाकर न छोद्ेंगी । 
बदला ढुँगी। 

राज०---क्या बदला छोगी * 

रानी---इस बारेमें मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है राना | इस वरेमे 

“५” | सोचकर ठीक करूँगी । उसे तिछू तिछ करके जछाना भी 

"४ न होगा । उसके ञरीरमें मुइयों चुमाना भी यथेष्ट न होगा । 

सोचकर ठीक करूँगी | नई तरहकी यन्त्रणाके यन्त्रका आविष्कार 
' कहेँगी | स्लीके छठायक सजा ज्ली ही सोच सकती है। 

राज०--महामाया ! हम तुमको पापका दण्ड देनेका क्या अधिकार 
-ह? जिनका यह काम है वे ही-- 





दृश्य । ] दूसरा अंक । धरे 


नल ५ ढ५>२>५ल, ढ५2५ढ39& ५9 ञ बल + +3>ढ ५9 ल १ न >त ५9 ध५७ञ 9८2४ 4४०५७ ७७५. ४ ४८५७०४०४८+८+ *«- 





रानी--( उठकर ) वे *--कहों हैं वे ? वे कहाँ हैं ? वे हाथ 

समेटे चेठे हैं । आकाशका वज्ञ सढा पापीके सिर पर ही नहीं गिरता 

महाराज | पुण्यात्माके सिर पर भी गिरता है । भूकम्पसे पापीका ही 

' स्बार नहीं नष्ट होता, बेचारे निरीह छोगोंके झोपडे भी मिट्टीमें 

. पिल जाते है। प्रवछ बहियामें क्षुद्र घास-फ़ूस ही इबते हैं, बडे बड़े 

पेड वैसे ही सिर ऊँचा किये खडे रहते है ! इश्वरका नियम धर्म--- 

: क्षपर्मका विचार नहीं करता--जहों जिसे दुबे, जीण, पुराना पाता 
” हैँ उसीकी गदन पहले दबाता है । 


राज०--( शान्तभावसे ) महामाया | जोशमें आकर ईश्वरका 
विचार करनेके लिए तैयार न होओ--निश्चय करो, ईश्वरके नियमसे 
# अन्तको अघमंका अवश्य पतन होगा | 
 रानी--कब होगा !---मैंने तो आजतक नहों देखा राना ! मैने तो 
“  झ्ाजतक यही देखा कि सरलता सदासे चालाकीके पैरो पड़कर भीख 
- मेंगती आती है, चाछाकीने एकबार उसकी ओर आंख उठाकर देखा 
£ भी नहीं | सत्य सदासे झूठकी गरुछामी करता आता है---अपने 
मस्तकको ऊँचा नहीं कर सकता। में सदासे न्यायकी जगह पर अन्याय- 
की विजय-पताका फहराती हुईं देख रही हूँ | मे सदासे धर्मके टूटे 
,/ निरिमें अधर्मके विजयकी जयध्वनि सुनती आ रही हूँ । पुण्यके हरे- 
भेरे राज्यके ऊपरसे भयानक पापकी रक्तरजित वहिया छहराती देख 
पड रही है। घूस, अत्याचार, झठ, विश्वासघात आदिसे प्रृथ्वी परिपूर्ण 
हो रही है |---तब भी तुम कहते हो, अन्तमें धमकी जय होगी |--- 
. कब होगी * बतढछाओ, कब होगी 


2०. रोज०--्शान्त होओ नहामाया | अपनेको सेमाछो--हजैर्य 
| धारण करो | 


त्ज तिल आज 


रानी--जैय | राना, अगर तुम ज्ली होते, और तुम्हारा पति पर- 
देशमे विश्वास-घातकके हाथों विष देकर मारा जाता, अगर बेदर्दाके 
साध तुम्हारे सरल, उदार पुत्रकी हत्या की जाती, अगर मेरी त्तरह ननहेसे 
निस्सहाय निरीह बच्चेकी लेकर एक देशसे दूसरे देशमे आकर मिक्षु- 
ककी तरह द्वारद्वार मारे मारे फिरना पढता तो तुम समझते |-वर्य |- 
नहीं राना-मे उस पापिनको यों न छोड्ठेंगी । 

राज ०--दुगीदास । जीतेजी में अचछाके ऊपर अत्याचार होते व 
देख सकूँगा । जाओ, तुम सम्मानके साथ बेगमको वाढशाहके पास 
पहुँचा दो । 

रानी---हुगौदास ! तुम रानाके नौकर नहीं हो । में तुम्हारी माल- 
किन हैूँ। 

दुर्गी ०--क्षमा कीजिए महारानी | इस युद्धमें हम सब रानासाह- 
बके अनुचर है। वेगम आज मेवारके रानाके यहें केद हैं, माखवाड्ी 
रानीके यहाँ नहीं | महारानी ! अपनेको न भूलिए | आपहीकी रक्षाक्र 
लिए रानाने यह युद्ध किया है | राना आपके हितचिन्तक है। उनकी 
आज्ञा मानना आपका भी धर्म हे। 

रानी---( कुछ देर चुप रहकर ) तुम सच कहते हो दुगींदास ! 
( फिर रानाके सामने घुटने टेककर ) राना ! क्षमा कीजिए | हृदयके 
शोकावेगसे अधीर होकर में पागलसी हो गई--क्षमा कीजिए । किन्तु 
यदि तुम इस तीत्र वेदना, इस दारुण ज्वाला, इस गहरी जीकी 
जलनका जान सकते |--मै पागल हो रहो हूँ ! क्षमा कीजिए ! 

राज०---मैं पहले ही क्षमा कर चुका हूँ महामाया ! मै चाहता है 
कि जो क्षमा तुमने मुझसे मोंगी है वही क्षमा तुम वेगमको दिखछाओ। 
मैं विचारके लिए वेगमको तुम्हारे पास छोड़े जाता हूं। उसे क्षमा 


द्य्य । ] दूसरा अंक | द्ष 


करो, अपना महत्तत दिखलाओ | महामाया | स्नेह, दया, भक्ति, क्षमा 
आदि गुणोंसे ही स्लीजाति पूजनीय है। ये गुण ही अबलाकी शक्ति है। 
जोर अगर तुम दण्ड ही देना चाहती हो, तो सोचो तो, तुमने अपने 
ऊपर अत्याचार करनेवालेको अगर हँसते हँसते क्षमा कर दिया तो 
क्या वह उसके लिए कम दण्ड है! 
रानी--ठीक है) वेगमको ले ञ्यओ दुर्गादास | 
(दुर्गादासका प्रस्थान। ) 
राज०--अच्छा तो मे अब तुम्हारी दयाके ऊपर बेगमकों छोड़े 
जाता हूँ महामाया ! ( रानाका श्रस्थान । ) 
रानी---यह मी ठीक हे | इस न्यायासन पर बैठकर में उसका 
विचार करूँगी--इतना ही यथेष्ट है। भारतकी सम्राज्ञी, औरगजेबकी 
वेगम, भेरे पति ओऔर पुत्रको हत्या करानेवाली डाइन, आज मेरे 
सामने अपराधी कैदीकी दशामे खड़ी होगी; मे सिंहासन पर बैठे बैठे 
उसके मुँहकी ओर देखकर उसे प्राणोंको मिक्षा दूँगी। यही क्या 
' बुरा है|-वह आ रही हे। इस समय भी सुँह पर वही ऐंठन, नजरमें 
' पेही धमड, चालेमें वही अहकार है! जगरीश्वर | पापको इतना उज्ज्वल 
: और विचित्र बनाकर तैयार किया है ! 
[ वेगम गुलनारके साथ दुर्गादासका प्रवेश । ] 
रानी--सछाम वेगम साहवा ! 
गुलनार ०---जसवन्तर्सिहकी रानी 
रानी--हों क्‍या पहचान नहीं सकती हो ? जिसे पकड़नेके लिए 
: इतनी तैयारीसे यह चढा३ हुईं थी मे वही जसबन्तात्हकी रानी हैँ। 
” आपने मेरे पति और पुत्रकों खा लिया । इससे भी वह राक्षसी-पेट 


£ नहीं भरा। अब मुझे और मेरे छोटे वच्चेको भी खाना चाहती हो [--- 
द॒र्गो ०-५ 


६ डगोदास | [ छट्ठा 
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क्या इसी बीचमें सब भूछ गई ? इतनी भरूछ करनेसे काम केसे चल 
सकता है बेगमसाहवा £ 

गुलनार---( दुर्गाठाससे ) और तुम्हीं दुर्गादास हो ! 

दुगी ०---हैं| बेगम साहबा ! 

गुल०---मुझे यहों क्‍यों लाये हो 

दुगी ०--यहाँ आपका न्याय-विचार होगा | 

गुल०---कहें ? किसके आगे १ 


रानी--मेरे यहाँ, मेरे आगे |--ब्रात जरा रूखी बेढगी जान 
पड़ती होगी, क्यों न क्या कीजिएगा |--चक्र धूम गया है वेगम। 
क्या! दुर्गीदासकी ओर इतना क्यो आप गोर कर रही है £ सोचती 
होंगी, इस काफिरकी इतनी मजाछ कि आपको कैद कर छावे | यही 
सोचती है,---क्‍्यों न अच्छा, अब आप कौन सजा पसंद करती हैं 


गुछ०--ममैं तुम्हारे यहां कैठ द्ँ; जो जी चाहे, करो | 


रानी--जो जी चाहे वही करूँ: वेगमसाहव, मेरे मनकी सजा तो 
आपके लिए बहुत ही कठिन होगी! मेरी जो इच्छा है, वह दण्ड 
तुम्हारे लिए असह्य होगा | तुम उसे सह न सकोगी | वह वड़ी ही 
कडी सजा है। नरककी ज्वाला उसके आगे वसन्त-वायुके समान 
ठडी है |--सैकड़ों विच्छुओंके काटनेकी जलन मी उसके आगे 
झरनेके पानीके समान शीतल है! मेरा जो जी चाहे? मेरा क्‍या जी 
चाहता है, जानती हो वेगम ?---खैर जाने दो--तुम मुझे अगर 
पकड मंगवाती ते| क्या करती वेगम साहवा ? 

गुलनार--क्या करती £ तुमको अपने पैरोंका वोबन विलछाती । 
उसके बाद मरवा डाछ्ती | - 


#च्धिड 


र््य। ] दूसरा अंक । ६७ 





रानी---अभीतक तेज नहीं गया | विपका दाँत उखड़ गया, मगर 
फुफकार कम नहीं हुई । बेगम साहबा ! खेद है, तुम्हारी आशा पूरी 
नहीं हुईं! आज सुझे तुम्हारे आगे इस तरह खडा होना चाहिए था, 
क्यों न पर क्‍या किया जाय, तुमको ही मेरे आगे इस तरह खडे होना 
पडा |--देखो गुलनार | सुनो बादशाहकी बेगम | आज तुम मेरी 
मुद्नेमें हो | चाह तो भें तुमको पैरका घोवन भी पिछा सकती हूँ, 
तुम्हारी हत्या भी कर सकती हूँ! किन्तु में वह कुछ न करूँगी। में 
तुम्हें छोड़े देती हैँ | सेनापति ! इनको वादशाहके पास पहुँचा आओ। 
(गुल्नारसे )---खडी हुई हो --बिस्मय हुआ /---राजपूतोका यही 
वढ्ल्य है | ( यवनिका-पतन । ) 


“अंक हक- 


तीसरा अंक । 


पहला दृद्दय । 
+“<_ “(क) 487“ 
रुथान--दिल्लीके महलकी वाहरी बठकका वरामदा। 
समय--आ्रात काल । 





[ तहव्वरखों और शाहजादा अकवर खडे बातें कर रहे है ।] 
तहव्बर---हों तो तुम छोगोंको राजपू्तोनि ठीक उसी तरह फेँसा 
लिया था जैसे मूसदानमें मूसेको फंसा छेते हैं | 
अकवर--ठीक उसी तरह ! हम छोग दूर बहुत दूर तक सीधे चले 
गये, वहें देखा, आगे जानेकी राह नहीं है। घूम कर देखा, वह 
राह भी बन्द थी | 
तहव्वर---और पहाडके ऊपरसे राजपूत छोग तमाशा देख रहे थे 


कि मूसदानके भीतर फंसे हुए मूसेकी तरह तुम छोग एक वार इधर 


और एक वार उधर दौड़ रहे हो! 

अकवर--वह पहाडी रास्ता इतना तग था कि सौ आदमी भी 
पास पास नहीं खड़े हो सकते थे। ऐसा तग था कि हमारी फोजका 
कौन आदमी कहों है, यह भी देखना मुश्किक था |--ऐसा 
तग था ! 

तहव्बर---तो छूडाई नहीं हुई» 

अकवर---छडाई किससे करते? पहाडसे 2 दुइमनोंका पता ही 

/& हीं चछा। 





पहला हृवय । ] तीखरा अंक | द्थ्‌ 


तहव्वर---यही में बराबर कहता चला जाता हैँ कि राजपूत छोग 
लडना जानते ही नहीं |---एक कायदा मानकर नहीं चलते। किसीने 
कमी सुना है---रसढ छठ कर, भूखों मार कर, लड़ाई जीतना ! 
[ आजिमका प्रवेश । ] 
तहब्बर---बन्दगी शाहजादासाहब ! 
आजिम---( उधर ध्यान न देकर ) अकबर, तुमने सुना ! 
अकबर---क््या आजिम ! 
आजिम--मेवाड्की लूडाईम तुम्हारी इस हारसे अब्चाजान बहुत 
नाखुश है | 
अकवर---पफिर में क्या करूँ [---और आजिम, इस लड़ाईमे सिर्फ 
मैंने ही शिकस्त नहीं खाई है| खुद दिलेरखॉ--- 
आजिम--डिलेर्खेकि ऊपर भी बादशाह सलामत खुश नहीं हैं । 
अकबर--ओर बादशाह सलामत ख़ुढ ! और तुम ? तुम छोग क्या 
इस लडाईमें जीत आये हो ? 
भाजिम--हमने दुश्मनोंसे छडकर शिकस्त खाई है | 
अकबर---ओऔर मैंने ? 
जाजिम---तुम ऐड्ञ-अशरतमें पड़े रहे, छडे नहीं। कमसे कम 
ग़दगाह सलामतका यही खयाल हे। 
अक्वर---होने दो, फिर में क्‍या करूँ ! 
तहृब्बर---आहजादा किससे छडते ?--- 
लाजिम---चुप रहो ! 
_ भकवर---तो अब क्या करना होगा !--मैं डरपोक हूँ, ऐयान 5, 
पते नाच और गाना पसन्द है [---तो होगा क्या £ 








कक... जग हः के डे लिलिक पक 


० डुगोदास | [ पहला 
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आजिम---होगा और क्या ) अकबर ! बादशाह सठामत तुमको 
नाछायक समझकर फिर बंगाल भेजे देते थे | मैने बहुत कुछ कह सुन 
कर उनके इस इरादेको वदछा है | देखो, में तुमसे दोस्तके तोर पर 
कहता हूँ,---अव्बाजान तुम पर वहुत खफा हैं; खबरढार ! उनके पास 
आना-जाना तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। ( प्रस्थान । ) 

तहब्बर---शाहजाठदासाहब ! ढग तो अच्छे नहीं नजर आते। आपने 
लरुडाई न जीतकर बडी ही वेवकूफी की है | 

अकबर--मैं क्या जान वूझकर अपनी मर्जासे हार आया हैँ! 

तहव्बर---यह ठीक है ! छेकिन गेरमर्जासे भी हारना अच्छा नहीं 
हुआ | तख््त पानेकी अगर कुछ उम्मेद थी तो वह भी गई ! 

अकबर---तो फिर तख्त किसे मिलेगा * 

तहव्वर---आजिमको | आपने देखा नहीं, केसी कहरकी नजरतसे 
मुझे घूरकर डॉट बताई | आजिमने जरूर वादशाहकों सुझा-बुझाकर 
अपने माफिक कर लिया है । 

अकबर---तो आजिमने ही कौन वडी बहादुरी दिखाई हें ! वही 
क्या जीतकर आये है ! हारकर--वेगमसाहवा तकको गैंवा आये है | 
राजप्रत छोग भरे मानस होते है, इसीसे उन्होंने वेगमसाहबाको बाद- 
शाह सलामतके पास भेज दिया । 

तहव्बर---आजिम भी हार आये है, लेकिन वह हार तो ख़ुद वाद- 
शाहकी हैँ न। वादशाह आजिमसे उसके लिए कुछ कह नहीं सकते | 
आजिम वादशाहकी मातह॒तीमें उनके कहनेके माक्रिक काखाई करते 
थे; और आप थे खुदमुख्तार सरदार। 

अकवर--भाजिमकों बादशाह सल्ममत प्यार करते है---क्योंकि 
वह चापदस हैं, कट्टर मुसव्मान है---शराव नहीं छूता, गाना नहीं 


॥ १ 





द्श्य । ] तीसरा अंक । णज्शु 
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सुनता, दस दफे नमाज पढता है |-मगर उसके ये सव ढोंग है |-वाद- 
शाहकी खुश रखनेका ढंग है । 

तहव्वर--आप भी वही क्यो नही करते ? 

अकबर---तहव्बर खो |--में सल्तनत और तख्तको छोड़नेके लिए 
राजी हूँ, मगर शराब, औरत और गानेको छोडनेके लिए तैयार नहीं। 
में आजिमकी तरह मक्कार, फरेबी, छोटी तबीयतका नही हूँ। तस्वीह 
हाथमें लिए रहकर फरेब्र करना मुझे पसंद नहीं है ! 

तहब्वर--चुप रहिए, बादशाह सलामत आ रहे है ! 


[ अकबर चुपचाप दूसरी ओरसे चले जाते हैं और इधर औरणग- 
जेव ओर दिलेरखों प्रवेश करते है । ] 


औरग०--क्या | दुगीदासने झालावाड जीत लिया और पुरमण्ड- 
लमें सुबलदासन खो और रुहेलोंको शिकस्त दी ! 

दिलेर२०--हें जहॉपनाह ! और भी यह खबर है कि दयाल्शाहने 
मुगलोंकी फौजको माल्वेसे निकाल भगाया है। अब वह वहों काजि- 
योकी पकड-पकडकर उनकी दाढियों मुडवाता है, कुरानको कुएमें डल- 
बाता है, मसजिदोंको ढहवा रहा है । 

ओऔरग०--क्या ! इस तरह दीन पर जुर्म ! 


दिल्रि०--हिन्दू छाग इस वातको नहीं जानते थे | हुजरन ही 
उनको यह राह दिखलाई है। क्या हुजूरने हिन्दुओंके वेदोंको आगमें 
नहीं जलाया 4 ब्राह्मणाको पकड़कर जबरदस्ती कल्मा नहीं पढाया * 
तीथोंकी नापाक नहीं किया ” मन्हिरोंको नहीं गिराया “जनाब ! 


। मुनिए | हिन्दुओंसे मुखाछफत छोड़िए, 'जिजियाः बन्द कर दीजिए | 


| 


हिन्दू और मुसलमान एक हो जायेंगे। 


७२ डुर्गांदास। [ दूसरा 


ओऔरंग ०---कभी नहीं ! जबतक में जिन्दा हँ---तवतक मुस्तठमान 
मुसलमान हैं और काफिर काफिर हैं |--दिलेरखाँं ! मेने दक्खिनसे 
मोजमको बुलाया है। अब सारी मुगलोंकी फौज लेकर मारवाड़ पर चढाई 
करूँगा। देखूँ क्‍या होता है !---तहब्बरखें ! तुम सत्तर हजार फौज 
लेकर मारवाड पर चढाई करो। मे और भी फौज अकवरकी मातहतीमें 
मेजता हूँ | ख़ुद में भी फौज लेकर पीछेसे जाता हूँ । देखो, अगर 
माखाड़ पर फतेंह पा सकोगे तो तुमको मैं इनामर्मे एक सूवा दूँगा और 
अगर हारे तो हथकड़ी-बेड़ी । ( अस्थान । ) 

तहव्बर--क्या कहते हो खें साहब ? 

दिलेर०---एक दफा में देख चुका हूँ; एक दफा तुम भी देखों। 


दूसरा दृश्य । 





स्थान--दिल्लीके शाही महलके मीतरका बाग । 
समय--सायकाल । 

[ वेगम ग्रुलनार उसी वागमे टहल रही है। ] 
गुठनार--कैसा छवा चौड़ा गठीछा बदन था ! कैसा ऊँचा और 
चौड़ा मत्या था ! केसी तेज नजर थी ! कैसा रौवीछा और शानदार 
चेहरा था | वाकई दुर्गादास एक खूबसूरत वहादुर जबान है ! 
लेकिन कैसे ताज्जुबकी वात है |--उसने एक दफा भी चाहसे मेरी 
तरफ नहीं देखा | उसने इस छासानी हुस्नको हसरतकी निगाहसे 
नहीं देखा | इस जवानीकी बिजछीने उसे बेहोश नहीं बना दिया। 

या खुदा ! तेरी इस दुनियामें ऐसे भी आदमी है |--- 


कं 


[ हृदय | ] तीसरा अंक | (5 





[गाते हुए रजियाका प्रवेश । ] 
यु गीत । 
पु कसे सखी बिताऊँ उन बिन ये रात सारी ॥ केसे ० ॥ 
पल भर न देख पाऊँ तो बोझ जिंदगी हो । 
हा उन बिन जियूगी केसे, चिन्ता यही है भारी ॥ कैसे० ॥ 
हि रखती हृदयमें तो भी जो दूर जान पडढते । 
। केसे रहूँगी अब में हो दूर उनसे न्‍्यारी ॥ कैसे० ॥ 
,.._ रजिया--क््यों अम्मीजान |--शाम हो गई और तुम अमी तक 
इस सूनसान वागमें अकेली फिर रही हो * 
गुल्नार--मुझे अकेलेमें ही अच्छा छगता है! 
।  रजिया--पहले तो यह बात न थी)--अम्मीजान) आजकछ 
' तुम इतनी फिक्रमें क्यों हृवी रहती हो *--पहले तो तुम्हारा यह 
हाल न था | 
गुलनार---तूने कमी किसीको पसंद किया है ! 
रजिया--क््यों नहीं! खानेमें खिचड़ी और गानेर्में खेमटा मुझे 
वहुत प्सन्द है | सबसे बढ कर मुझे मेरी विल्लीका बच्चा पसंद 
है-- भेओ-मेओ-मेओ |---” मगर वेचारा राग-रागिनौका हाछ 
कुछ नहीं जानता ! 
गुडनार--दूर ! पगछी छडकी [ में कहती हूँ, तूनें कभी किसी 
आदमीको चाहा है? 
रजिया--आठदमी को [--चाहती क्‍यों नहीं ईँ---तुमको चाहती हई, 
अम्मीकी चाहती हूँ,--और एक भादमीको खूब चाहती थी, वह मर गया। 
“  गुल्नार---किसको १ 
“,  रजिया--.उसी बड़ढे इंढे वावर्ची करीमक्को | कसा अच्छा खाना 
'काता था अन्‍्मीजान |--जैसे एकदम मछार राग | (गाने लगती हे ) 


) 


हा 


2 
|; 
- 
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“5४ पियासे कहियो बरखा रितु आई”--लछेकिन यह “ देस” है| 
मलारसे मिलता जुलता ही है। 
गुलनार--रजिया, एक गाना गा, में सु्ूँगी | 
रजिया---(खुशीके साथ) सुनोगी अच्छा ठहरो, तबूरा छे आउँ| 
(ठोडकर जाती है ।) 
गुलनार---चाहे जो हो, मे एक दफा उसे चाहती हूँ! उसके 
गरूरको चूर करूँगी | ऐसी मजाछ ! मेंर सामनेसे एक मर्द सिर: 
झुकाये बिना चला जायगा ? चाहसे, इश्कसे---उसका दिल वेचेंन 
न होगा ? घुटने टेककर मेरी एक प्यारकी नजर पानेके लिए मिन्नते 
न करेगा £--ऐसा अन्धेर * हुस्नकी ऐसी वेइजती ! 
[ रजियाऊा प्रवेश । ] 
रजिया--( तबूरा गोदमें रखकर ) क्या मुनोगी 
गुल्नार--कछ रातकों छतके ऊपर तू जो गा रही थी ' 
रजिया--वह ? वह चीज तो में तंबूरे पर न गा सकूँगी । 
गुरूनार--तो यों ही गा। 
( रजिया तबूरा रसकर खडी होकर गाती है ।) 
गीत । 
छिपाके अपने हृदयको अब तो ए मेरी सजनी रहा न जाता । 
वढी है गया, उठा है तृफान जल उछलता है थरथराता ॥ 
थपेडे देती हुई किनारे उमगसे नाचती हें लहरे । 
ये जोर तूफान वॉधसे क्या में रोक सकती हैँ हे विधाता ” 
न मानके इस मना कियेफो सुनूंगी मे, मनमे ठान ली है । 
न सोहता अब है मान, ऐसे समय न अभिमान ही सुद्दाता । 
ये मानकी नाव अब वहाकर, प्रचण्ड तुफान वीच सजनी-- 
उमगमे फाँद ही पड्ेंगी, समझमे मेरी यही है आता ॥ 
तरग पर इसकी चट चलेगी, कहाँ पड्ँगी, ये आज देखेँ। 
लगाई बाजी है ।जैंदगीकी, न शर्मका ख्याल मनको नाता ॥ 





[दश्य । ] तीसरा अंक | ७५ 


;/  रजिया--क्यों अम्मीजान, कैसी अच्छी गजल है ! 
गुलनार--( अनसुनी करके ) सचमुच उमगकी ऑधी उठी हैं ! 
इस तूफानकों सत्र और समझके बॉधसे रोकना बिल्कुल ही नामुमकिव 
#'डै। और रोकनेकी जरूरत ही क्‍या है! प्यारकी भारी लहर आकर 
7ुझे वहा ले जाय | मुझे डुबा दे | निरालेपनमे ही मेरी दिलचस्पी 
:“६। जिसे कोई नहीं कर सकता वही करनेभे मुझे फक्र है |--मै 
/दुगीदासको चाहती हँ। जसबन्तकी रानीको पकड़नेका तो सिर्फ 
रिचहाना है। मेरा शिकार दुगीदास है। औरगजेव |--मारवाड़ पर चढाई 
न किसे | मैं दुगोंदासको चाहती हूँ । ( प्रस्थान ।) 
रजिया--अम्मीजानका ढग तो कुछ समझमे नहीं आता | न 
नानें क्या बुदबुदाती हुई चछी गई | ऐसी उम्दा गजक---ऐसा उम्दा 
गदा--कुछ भी नहीं समझी । ( वही गजल गाते गाते प्रस्थान । ) 





तीसरा हृदय । 
ल्स्क् जे 
स्थान--मारवाडका पहाडी स्थान । 
समय--प्रात कारू । 
[ दुर्गादास और भीमामंह दोनों आमने सामने खडे ह । थोड़ी दूर॒पर 
गोंबोंके रहनेवाले लोग कोलाहल कर रहे है । ] 

। दुगो०---भीमसिंह ! अवकी वार वादशाह सारी मुगछ-सेना छेकर 
6! 'रिड पर चढाई कर रहे है |---अवकी हम लोगोंके लिए जीवन- 
“ रेणकी समस्या उपस्थित हैं | इस वार राजपूत जातिका या तो सर्ब- 

हर ही हो जायगा और या यह जाति उठ खड़ी होगी---बीरबर | 
| रा महायुद्धके लिए तेयार हो जाओ । 


! 
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भीम०---इसीके लिए पिताजीने मुझको यहाँ भेजा है | में झ 
युद्धमें प्राणतक देनेके लिए तेयार होकर आया हूँ । 

दुगो ०---सीसेदिया बीर ! तुम्हारी वीरता और तुम्हारे स्वार्यत्यागर 
बात मुझे अच्छी तरह माद्म है | किन्तु सुनो मेवाड़के युवराज | तु 
महत्‌ हो, पर इस समय तुमको उससे भी अधिक महत्‌ वनना होः 
---0म वीर हो, पर इस युद्धमें तुमको बीरताकी पराकाष्टा दिखान 
होगी । 

भीम०---सेनापति, आप निश्चिन्त रहिए | अपना करत्तैन्य समझ 
कर में इस युद्धमें प्राणत्याग करने आया हैँ | वह कर्तव्य मेरा जप 
ने प्रति है, पिताके प्रति है, और सारी राजपूतजातिके प्रति है ।5 
कर्तव्यके मार्गसे भीमसिंह एक पग पीछे नहीं हटनेका। आप मुझ ५ 
विश्वास रखिए | 

दुरगी ०--भीमर्सिह ) कुमार | हमको तुम पर पूर्ण विश्वास है | 

भीम ०---महारानी कहें है ? 

हुरगी ०---बे इस समय सारे मारवाडमे-नगरोंमें, गॉवोंमें, जंगर्े 
पहाडोंमें--सर्वत्र फिर रही हैं | वे खुद सेना इकटठ्ठी कर रही है 
राजप्रत जातिको उत्तेजित उत्साहित कर रही हैं | इसीसे उन्हें एक 
करनेका काम महारानी ख़ुढ कर रही है । 

भीम ०--में एक वार उनसे मिलना चाहता हैं | 

दुगी ०---आज ही उनसे मुछाकात होगी कुमार | वे आज इ 
गेविम आनेयाडी है । मे उन्हींसे मिलने यहाँ आया हू । 

[ समरदासऊा प्रवेश । ] 


दुग[ ०--छुछ खबर मिली भसया £--- 


2 ध्््य। ] ठीसरा अंक ! ७ 


है| 








>+ न 


ममर०--हैं।, मुगल सेनापति तहवब्बरखों, ७०००० फौज लिये 
मारवाडकी भोर आ रहा है ! पीछे शाहजादे अकवरके साथ और भी 
फौज आ रही है | 
दुरग ०---और बादशाह £ 
'. समर०--वह भी सेना लिये अजमेरमे ठहरे है | उनके साथ एक 
लाखसे भी अधिक सेना है । 
[ दुर्गादास सीमसिंहकी ओर देखते है । ] 

__ भीम०--राढरोंकी सेना कितनी है सेनापति £ 
'., दुर्ग०--दस हजार । हमारी एक छाखसे अधिक सेना थी । 
: ज्सवन्तर्सिहके मरनेसे सब इधर उधर तितर-बितर हो गई--सेनाके 
अधिकाश छोग रोजगार और खेतीमे छग गये हैं। महारानी उन्हींको 
जमा करनेके लिए निकली हैं| इन गेंवोके रहनेवालोंकों देखते हो 
'जैसे इनमे जान ही नहीं हे | विन्तु ये ही छोग उत्तेजित होंगे। महा- 

रानके अब्दोंमे जसे उत्तेननाकी ।वजली भरी हुई है |--वे जेसे 
7; “ धाज किसी स्वर्गीय प्रेरणासे यह काम कर रही हैं | उनकी बाते 
# < आज ठटे पत्थरको भी गम कर सकती हे--कायरकोी भी जोशसे 
 <7 पागछ बना सकती हैं। 

भीम०--चे देखो- महारानी आ रही है । 
दुर्ग ०---हा, वह आ रही हैं कुमार ! जरा हटकर खड़े होओ | 

बे न | भर --निरसन्देह ! यह अपूर्व रूप है सेनापति | ऐसा रूप तो 
मेने कभी नहीं देखा | कैसी दानव-दलूनी चण्डिकाकी मूर्ति है ! पीठ 
प घने विखेर हुए केण, आखेंगि दिव्य ज्योति, मस्तक पर अपर गर्वकी 
'तढक और ओठोंपर वराभयदायिनी गान्तिकी रेखा देखकर ऐसा कोई 
नहीं होगा जो सिर झुकाकर इस देवीकी आज्ञा माननेके लिए तैयार 


| 5] 


| 


यम या 50, आर. 
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हर 
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॥0२ * 


पा 


८ डुगोदास । [ तीमर 
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न हो जाय | बस, अब कुछ मय नहीं है दुर्गीठास | स्रथ जनन 
जन्मभूमि इस रूपसे हमारी सहायता करनेको खड़ी हु हैं--अ् 
कुछ डर नहीं है। 
[ दुर्गादास और भीमसिंद आडमे हो जाते ह । रानी और उनके पीछे 
आमवासी प्रवेश करते है । ] 
ग्रामवासी--जय रानीमाईकी जय ! 
१ ग्राम ०---महारानकि लिए जगह दो | 
२ ग्राम ०--हम महारानीको अच्छी तरह देख नहीं पाते । 
._रानी--( पासके एक ऊँचे पत्थर पर खड़े होकर ) प्रामवातियो | 
सेनिको । पुत्रो ! 
३ ग्राम >--हमें सुन नहीं पड़ता | हम सुन नहीं पाते | 
रानी---सुन पडेगा | चुप होकर सुनो | । 
४ ग्राम०--संब लोग चुप होकर, मन छगाकर सुनो । | 
। 
| 


प्र 
ध् 
न 


रानी--सुनो, आज में यहाँ क्‍यों आई हूँ---सुनो--- 
[ द्यामवासियोंमें कोलाहल । ] 

७ ग्राम ०---अरे भाई चुप होकर सुनते क्‍यों नहीं, सुनो । 

रानी--पहले में अपना परिचय दूँ! सुनो--मै कौन हू । 

& ग्राम ०---भरे भाइयो चुप रहो ! सुन नहीं पडता | 

रानी--मारवाडके रहनेवालो | में जसवन्तर्सिहकी रानी हूँ | वाद- 
आह औरगजेबकी चाछाकीसे अफगानिस्तानमें मेरे स्वामी-तुम्हारे राजा- 
जसवन्तसिंहकी मौत हुई | मेरे बड़े छडके-तुम्हारे राजकुमार-प्रृथ्वी- 
सिंहकी औरगजेवके छछसे विपके द्वारा मृत्यु हुई | मेरा छोटा छडकां 
--तुम्हारा होनहार राजा--अभजितर्सिह औरगजेबकी आओखोंका कॉठा 
होनेके कारण एक एकान्त स्थानरमें छिपाकर रखा गया है। और में 
“तुम्हारी रानी--राह राह मारी मारी फिर रही हू । 


| छय । ] तीखरा अंक। ७९, 





[ आ्रामवासियोंका कोलाहल । ] 
७ ग्राम०--तो हम क्‍या कर सकते है ! 
८ ग्राम०--हममें उतनी ताकत ही नहीं है । 
९ ग्राम०--किन्तु वादशाहके ऐसे घोर अत्याचारको रोकनेके 
लिए कुछ-न-कछुछ उपाय अवश्य करना चाहिए | 
। १० ग्राम०--हमारी तो रानी है | हम न करेगे तो और कौन 
करेगा 
». रानी--सुनो ग्रामवासियो-किन्तु मै अपना ही दुःख जतानेके लिए 
तुन्दरे पास नहीं भाई हूँ | में आई हूँ आज सुंदर मारवाडके लिए तुमसे 
सहायता मेंगनि ! बादशाह एक छाखसे अधिक सेना लेकर मार- 
वाडपर चढाई किये आ रहे हैं | तुम छोग मारवाड़की सनन्‍्तान हो, 
'तुप्त राजपूत हो, तुम वीर कहकर प्रसिद्ध हो | तुम क्‍या निश्चिन्त 
होकर खडे खडे अपनी जन्मभूमिको परपददलित होते--छुटते और 
'मिव्ते---देख सकोगे 
! । ११ ग्राम०---एक छाखसे बविक सेना | हाय अभागे माखाड़ ! 
१२ ग्राम०--सेनापात अगर झाछठावार पर चढाई न करते तो 
यह चाफत न आती । 
|“. ३ ग्राम ०--हों | सोते हुए शेरकों जगाना यही कहलाता हें ! 
ह ए ९४ ग्राम ०---एक छाख मुगर-सेनासे युद्ध करना हीनवीये मार- 
> पडके लिए कभी सम्भव नहीं | 
6 (९५ ग्राम ०--किसी तरह नहीं | 
[5 ऐनी--सभव नहीं है? समव नहीं ? तो तुम यही चुपचाप 
ही जे देडोंगे कि तुमको निकाछठकर--नष्टकर--मुगलछोंकी सेना इस 
रोते लर्णमूमि पर अधिकार कर ऊे? हा, विक्‍्कार है] उतना 


८० दुर्गादास । [ तीसरा 





पतला पानी भी अगर उसे उसकी जगहसे हटाओ तो वाघा देता है। 
और तुम चुपचाप, कोई चेट्टा न करके, अपना देश गत्नुओंकों लोंप 
दोगे £ तुम हिन्दू हो | तुम राजपूत हो ! तुम क्षत्रिय हो |--फिर भी 
कहते हो कि सम्भव नहीं है? जसवन्तर्सिह अगर जीते होते तो उनके | 
सामने यह कहनेका साहस तुम्हें न होता । उनके लिए तुम सब | 
प्राण देनेकी तैयार ये। जसवन्तर्सिहकी एक दृष्टिसे तुम्हारा खून गर्म | 
हो उठता था, उनकी एक बातसे दसहजार तखारें म्यानसे खिच जाती , 
थीं, उनको धोड़ेपर सवार देखते ही तुम्हारी “जय-ब्वनि” आकाममें । 
गूँज उठती थी। में ज्ञी हूँ। में उनकी विधवा अनाथ ज्ी हूँ । में आज 
फकीर--कगाछ्से मी बदतर हो रही हूँ। मेरी बात तुम क्यों सुनोगे? | 
में तो अब तुम्हारी रानी नहीं हूँ । 
सब ग्रामवासी---आप हमारी महारानी हैं। हम आपकी बात सुनेगे। ' 
रानी--अच्छा अगर सुनोगे तो अपने गेवो और झोंपडोको छोड 
कर आओ | तखार लो । उठो, इस उदासीनताको छोड़ो | एक वार + 
दृढ होकर उठ खडे होओ । उठो जैसे तुरहीके शब्दसे सोता सिंह 
जाग उठता है। उठो--जैसे तोंबीकी ध्वनि सुनकर सर्प फुफकार: 
उठता है। डठों--जैंसे विजलीकी कडकसे पहाडकी कन्दराओंमें प्रति- 
घ्वनि जग उठती है। जैसे तूफानमे समुद्रकी रहरे उठती है। उठो। राज- 
स्थान जाने, औरगजेव जाने कि तुम्हारी वीरता गुप्त ची, छ्त नहीं हुई।' 
सब ग्राम ०--महारानी | हम युद्ध करेंगे | किन्तु इस युद्धमे जीत- 
नेकी आशा नहीं है | मरना ही हाथ छगेगा। | 
रानी--मरना ! पुत्रों, एक दिन क्‍या मरना न होगा? बिछोने पर, 
पडे पड़े दुर्गीतीमे मरठा सुखकी मौत नहीं है । अपनी इच्छासे, 
देशके लिए, औरोके ढिए, कर्तव्यके लिए मरना ही सुखकी मौत है। 
॥| 


द्य्य । ] तीसरा अंक | <१ 


सव ग्राम ०--हम लड़ेंगे महारानी | आप जहीँ ले जायेगी वहें 
चलेगे | 

रानी--यही तो तुम्हारे योग्य वात है। सुनो, मे किसीको उसकी 
इच्छाके विरुद्ध नहीं बुछाती। अगर किसीको अपन्ती जन्मभूमिका 
खयाल हो, यदि किसीको अपने धर्म पर भक्ति हो, यदि कोई 
खाधीनताके लिए प्राण देनेको तैयार हो, तो वह आवे। वह अकेले ही 
एक सौके वरावर है। कच्चे दिलके, दुविधामे पडे हुए आदमियोंको मे 
नहीं चाहती | मुझे एकाग्र ब्ढप्रतिजश्ञावाले आदमी चाहिए | दो रास्ते 
हैं, पसतद कर लो |--एक तरफ विछास, आमोद, आराम, और भोग 
हैं; दूसरी तरफ मेहनत, अनाहार, दारिद्र और दुःख है। ए ओर 
सार, घखार और शान्ति है; दूसरी ओर देशके प्रति कर्तैव्य है--- 
पसन्द कर लो । 

सब ग्राम०--हम कर्तव्य-पालनको ही पसन्द करते हैं | 

रानी--अच्छी बात हैं | तो आज सब रागैर एक झडेके नीचे 
उड़े हो जामों। आपसके छोटे बड़े सब झगड़ोंकों भूछ जाओ । 
एक वार सव मिलकर हृदयसे पुकारों--जननी जन्मभूमिकी जय । 

सेव ग्राम०--जननी जन्मसूमिकी जय । 


द्गा | ठन्ऊ५ 


टर हगोंदास | [ बार 
चौथा दृश्य । 
५-५ 4५-23» 
स्थान--युद्धभूमिम रजियाका डेरा । 
समय-ुत्रि । 


[ पानी वरसता है, हवा चलती है, बिजली चमकती हे, 
और बादल गरजता है । ] 
रजिया गारही है। 
गीत । 
गगनमे घोर घटा घनकी घेर आई है । 
प्रलयकी ऐसी अजैंघेरी जगतमें छाई है ॥ 
फुहार लेके झकोरे हवाके चलते हैं । 
ये ऑधी पानीकी कैसी विकट लडाई है ॥ 
गरज रहे हैं ये वाद जो गड़गडाहटसे । 
चमकसे विजलीकी दिलमे दृहल समाई है ॥ 
प्रचण्ड अधड ऑधी हुई है पगली सी। 
गगनसे उठके ये घरतीकी ओर वाई है ॥ 
विखेर वालोंको यह अध्हास करती सी । 
अवाज “हा हा? की करती वलन्द आई है॥ 
चमकसे कोंघेकी ऑँसें हैं चोंधियाई सी । 
ये कडकडाती हे बिजली ! खुदा, दोहाई है ! 
रजिया--ओ: ! या खुदा! यह केसा शोरणुछ है ! फौजकी 
चिल्लाहट ! तोपोंका गरजना | जगी वार्जोकी धमाचोकडी !-एकाएक 
यह क्या होने लगा ! कान जेसे फटे जा रहे है ! 
((कानोमे हाथ लगाना । ) 
[ अकबरदा प्रवेश । ] 
रजिया--कौन ? अब्बा ? 


अकवर--हों रजिया ! 


च्य्य ] तीखरा अंक । ८३३ 
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रजिया--ओ: | आप तो सिरसे पैरतक तरबतर हो रहे है! बाहर 
यह क्या हो रहा है ! इतना शोरगुरू क्यो मचा हुआ है ! 

अकवर---जंग हो रहा है । राजपूर्तोने हमारी छावनी पर छापा 
मारा है | 

रजिया--छापा मारा हे सो तो खैर, लेकिन ये इतना बेछुरे चिछाते 
क्यों हैं 

अकवर---तू वहीं समझ सकती रजिया कि मामला कितना बेढव 
है| ओः | एक पर एक करके हजारो छाशे गिर रही हैं ! 

रजिया--सो तो समझी | लेकिन में यह पूछती हूँ कि इतना 
चिल्लाते क्यों हैं 

अकवर---क्ष्या वकती है रजिया--यह खास मौतका सामना है! 
मौतको इतने रुजदीकसे मैंने कभी नहीं देखा “---ओ: | तुझे खबर है 
कि बाहर कितने लोग मर रहे हैं 

रजिया--इसीसे भाग आये हो अब्बा | डर छगता है ! डर क्‍या 
है अब्बा ] 

अकवर--भायद जाज़ सुझे और तुझे भी मरना पड़ेगा | 

रजिया--अगर मरना ही होगा तो गाते गाते मरूँगी | किनारेसे 
, टकराई हुई छहरकी तरह ही गाते-गाते मौतमें मिछ जाऊँगी | 

सकवर--- कान लगाकर ) यह क्या! वार वार राजपूतोका ही 
“जय जय ? का नारा बलन्द हो रहा है |--त्रे दुश्मन छोग पाल 
, है। आगये ! 
नेपध्यमें----जय, महारानीकी जय ! 

[ तहव्वरसोफा प्रवेश । ] 

तहब्वर--तराहजादा साहव ! भागिए सागिए | 





टरे एगोंदास | [ बचाव 
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कप 
चीथा हृद्सम | 
+०>पीनटीय विश 
स्थान--युद्धभूमिम रजियाका डेरा । 
समय--रात्रि । 
[ पानी बरसता है, हवा चलती है, विजली चमकती हे, 
और बादल गरजता है । ] 
रजिया गारही है। 
गीत । 
गगनमे घोर घटा घनकी घेर आई है। 
प्रलयकी ऐसी अँघेरी जगतमें छाई है ॥ 
फुद्दार लेके झकोरे हवाके चलते हैं । 
ये ऑधी पानीकी कैसी बिकट लड़ाई है ॥ 
गरज रहे हैं ये वादल जो गड़गडाहटसे । 
चमकसे विजलीकी दिलमे दहल समाई है ॥ 
प्रचण्ड अधड आँघी हुईं है पगली सी। 
गगनसे उठके ये धरतीकी ओर वाई है ॥ 
विखेर वालोंको यह अद्हास करती सी । 
अवाज “हा हा? की करती बलन्द्‌ आई है ॥ 
चमकसे कोंघेकी आँखें हैं चोंधियाई सी । 
ये कडकडाती है बिजली ! खुदा, दोहाई है ! 
रजिया--ओः ! या खुदा! यह कैसा शोरणुछ है | फौजकी 
चिल्छाहट ! तोर्पोका गरजना | जंगी वार्जोकी धमाचोकडी |-एकाएक 
यह क्या होने छगा ! कान जैसे फटे जा रहे है | 
((कानोंमे हाथ लगाना । ) 
[ अकवरका प्रवेश । ] 
रजिया--कोन ? अब्बा १ 
अकवर--हों रजिया ! 


च्ध्य।] तीसरा अंक । ८३ 
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रजिया---ओः ! आप त्तो सिरसे पैरतक तरबतर हो रहे है! बाहर 
यह क्या हो रहा है | इतना शोरशुर क्‍यों मचा हुआ है ! 

असमबर--जंग हो रहा है । राजपू्तोंने हमारी छावनी पर छापा 
मारा है । 

रजिया--छापा मारा हे सो तो खैर, लेकिन ये इतना बेसुरे चिछाते 
क्यों हैं 

अकवर---तू नहीं समझ सकती रजिया कि मामलछा कितना वेढव 
है | ओ' | एक पर एक करके हजारों छाशें गिर रही हैं ! 

रजिया--लो तो समझी । लेकिन मैं यह प्रूछती हूँ कि इतना 
चिल्लाते क्‍यों हैं श 

जकवर--क्‍्या वकती है रजिया--यह खास मौतका सामना है! 
मौतको इतने उजदीकसे मेंने कभी नहीं देखा |---ओः ! तुझे खबर है 
कि बाहर कितने लोग मर रहे हैं ? 

रजिया--इसीसे भाग आये हो अब्बा | डर छगता है ! डर क्‍या 
है छब्बा ] 

अकवर--आयद आज मुझे और तुझे भी मरना पडेगा । 

रजिया--अगर मरना ही होगा तो गाते गाते मरूँगी! किलनारेसे 
टकराई हुईं छहरकी तरह ही गाते-गाते मौतमें मिल जाऊँगी | 

अकवर-. कान छगाकर ) यह क्या ! वार वार राजपूतोंका ही 
' जय जय ? का नारा बढन्द हो रहा है --वत्रे दुइमम छोग पास 
ही आगये ] 

नेपध्यमें--जय, महारानीकी जय ! 

[ तहव्बरसौका प्रवेश । ] 
तहव्वर-.आहजादा साहब | थागिए भागिए | 


८४ डुगोदास । [ चौथा 
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अकबर--क्यों तहव्वरखें 

तहव्बर--हमारी हार हो गई । 

अकवर---हमारी फौज क्या कर रही है |--सत्र मर गई ! 

तहब्बर---नहीं, सब नहीं मरी | ऐसी हाछतमे, ऐसे मौके पर सम- 
झदार छोग जो करते हैं वही वे छोग भी कर रहे है;---टुश्मनोको पीछे 
छोड़कर--सिर पर पैर रखकर--भाग रहे हैं । 

रजिया--भाग रहे हैं | यह कया ! भागते क्यो हैं? तहतव्वरजलों, 
राजप्रतोंसे हारकर भागनेमें शर्म नहीं आती ! 

तहब्बर--उनको शाम काहे की ! वे तो औरत नहीं है, जो गरमाएँ | 
---भागिए शाहजादा साहब, अभी वक्त है 

रजिया---मैं नहीं भागूंगी । भागूँ क्यो ? न होगा मर जाऊँगी। 
अब्बा ! तुम मुगल होकर, किस मेुंहसे भागोगे ४ 

तहव्बर---जिस तरफ जग हो रहा हैं उस तरफसे ठीक उब्ठा मुँह 
करके । और किस मुंहसे भागा जाता है * 

रजिया--में नहीं भागूगी । 

तहव्वर---आप न भागिएगा तो हम ही भागें | आप औरत है- 
आपके शायद कुछ शर्म हो, छेकिन हमको भागने कुछ शर्म नहीं 
है |--क्यों न शाहजादा साहव ! 

अकवर--ओ: ! कैसी खतरनाक रात है ! कैसी हाय हाय मच 
रही है ! कैसी मारकाट हो रही है ! 

बाहर---भागो, भागो | जय रानीकी जय! हरहर वमबम 

रजिया--ओ'*, केसा शोरगुल है! । 

तहव्यर--क्या सोच रहे हो शाहजादा साहब |! चलिए, आइए ! 

2 तो मुझे औरतोंसे भी निकम्मे देख पड़ते हैं ! 





दृश्य । ] तीसरा अंक १ ८५ 
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अकबर---ओ; कैसी मारकाट मची हुई है ! इतनी मारकाट मेने 
कमी नहीं देखी | 

तहत्बर--यो खड़े रहनेसे क्या होगा |--यह---यह--देखिए, 
हरेक दरवाजे पर---इस तरफकी राहसे---बह दुश्मत--- 

( तहव्वरखेंका भागना । ) 
अकबर--चले चलें रजिया |--हम भी भाग चर्ले | 
रजिया--अब्वा | 
अकवर---चुप, इधरसे---इ्घरसे चुपचाप चछी आ। 

( रजियाको लेकर अकवरका प्रस्थान । ) 

[ दो राजपूत सिपाहियोंका प्रवेश । ] 
१ सिपाही--कोई नहीं है--भाग गये । किधरसे भागे ! 
२ सिपाही--इघरसे--- 
( सिपाहियोंका प्रस्थान | ) 
[ समरदास और राजपूत सेनाका प्रवेश । ] 
समर०--वोलो---मगवान्‌ एकलिंगकी जय | 
सब---जय, भगवान्‌ एकलिगकी जय ! 
समर०---भीमर्सिह कहों है ? 
१ सिपाही--वे देख नहीं पड़ते | 
समर०---जाओ, उनका पता छगाओ | 
६ समरदासके सिवा सबका प्रस्थान । ) 


समर०--ओह कैसी रात है | कैसा युद्ध है ! कैसा मयानक 
ह््याकाण्ड है ! 


८६ डुगोंदास । [ पाँचवोँ 
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हे पॉचवों हृदय । 
०-९१ ८:४७-० 
स्थान--मेवाडुका एक पहाडी किला । तालावके किनारे दो पत्थरके चबूतरे। 
समय--चेदनी रात । 
[ कमछा एक चवबूतरेपर अकेली वेठी गा रही हैं । जयसिह अल- 
क्षित भावसे प्रवेश करके पीछे खड़े हो गाना सुनते है |] 
गीत । 
आओ आओ हृदयम सखा प्राणके, यह जुदाई वहुत दिनकी दोवे खतम । 
हे दरस, प्रेम-पीयुप-रस सीचकर प्यास प्यासे हृदयकी बुझाओ वलम ॥ 
वनके फूलोंकी फैली महक हरतरफ, जेसे उससे हैं आकुल हुए कुजवन । 
गूजती वनमे है मर्मराहट भली, नाचती पत्तियाँ वायुसे दुमवठम ॥ 
चल रही है हवा चाल धीमी किये, गारही मस्त कोयल कुहू-तानसे । 
टेखता झुश्रशोभा शरत्कालकी चन्द्रमा भी गगनमे गया जैसे थम ॥ 
चांदनी रात कैसी भली है अह्दो, कैसे तारे चमकते हैँ आकाभमे । द 
केसी सुंदर है चुपचाप पृथ्वी अहो, कुज कैसे हैं नीरव न ननन्‍्दनसे कम ॥ 
बैठी चचल में अचल बिछाये हुए कॉपती नाथ शकासे व्याकुल हुई। 
आओ प्रियतम, हृदयको है धीरज नहीं, लाख देती दिलासा न माने वलम॥ 
कमछा---( फिरकर ) कौन ?---तुम हो ! । 
जयसिंह---हों में हू । ह 
कमछा--कितनी देरसे खड़े हो ? 
जय०---बड़ी ढेरसे खड़ा हैँ । 
कमला---खड़े खडे क्‍या कर रहे थे १ 
जय०---ुन रहा था। 
कमछा--क्‍्या £ |; 
जय०--छुनता था वीणाकी घ्वनिके साथ मृदग !--क्या सुनता , 
था? क्‍या मुनता था, सो तो ठीक व॒ता नहीं सकता, किन्तु जो 
मुन रहा था उसे पहले कभी नहीं सुना था | | 
7 | 


स्‍ क 


तीसरा अक । ८७ 








घने होकर, त भी | हद होकर, और भी उज्ज्बछ होकर एक एक 
करके नक्षत्रेमिं ढीन हो गये | 

कमछा--अपनी | वूविता रहने दो! तुम्हारा इस कबिताका 
एक अक्षर भी मेरी स्तझ, नहीं आता | सीधी बोछ्चालमें कहो तो 
कुछ समझमें भी आधे । 

जय०--कमला | तुम धह हृदयसे गा रही थीं ? या जो कुछ याद 
आगया वही गा रही थीं? ४. 

हम ३ श्र 

कमला--तुम्हे कया जान पडता ६ £ 

जय०--में भी ठीक नहीं कह सकता | हों, बीचबीचमें यह जरूर 
जान पढ़ता है कि तुम कोई जादू जानती हो, तुमने मुझ पर जादू 


कर दिया है। 
उमठा--जादू करनेको कोई जरूरत नहीं | तुम खुद ही जादू हो । 
जय०---मैं विलकुल ही निर्जीव, निस्तेज, निकम्मा हो गया हैँ।- 
यह क्या प्रेम है? या मोह है ? 


न जो कहो, फल एक ही देख पड़ता है। तुम मेरे 
तब हे ! 


जप०--अगर यह प्रेम है तो वडा ही भयानक है ! 
कमठा--भयानक है ? 







८८ डुगोदास । संस पॉचवा 





जय ०---भयानक नहीं है £ जो प्रेम उत्साह, और तिज मिठा कर मनु- 
ध्यको ज्ञानशून्य वना देता है वह भयानक नहीं ते। कया है * जिस 
प्रेममें मनुष्य सारे विश्व-त्रह्माण्डको भूछ जाता है-+-अपने मनुष्यत्रको 
गबों देता है वह प्रेम--वह अवस्था---निस्सन्देह/भयानक है ! 

कमला--बेशक | यह बहुत ही भयानक है] रोग कठिन ६! 
इसकी दवा करनी चाहिए। बडी रानीको बुला दूँ क्या ? वे ही तुम्हारे 
इस रोगको दूर कर सकती है। देखों न, उसद़िन दो चार सद्ध्त वातें 
कहकर उन्‍्हेंने तुमको युद्धमें भेज दिया | बुलार्ऊँ १ 

जय ०---नहीं कमछा ! इस रोगकी दवा वह भी नहीं कर सकती | 
यह रोग असाध्य हो गया है--इसे कोई अच्छा नहीं कर सकता । 
सुनो कमछा--मारवाड़ पर वादशाह औरगजेबने चढ़ाई की है।पिता- 
जीने उस दिन मुझे बुछा भेजा था। मेरे पहुँचने पर उन्होंने कहा-- 
४ जाओ पुत्र | दुर्गादासकी सहायता करो |” में सिर झुकाकर रह 
गया । उन्होंने कहा--- क्यों है सिंह ! चुप क्यों रह गये ? ” मे फिर 
भी सिर झुकाये रहा | तब उन्होंने कहा---/ समझा, अच्छा मह- 
लेम जाओ, में भीमसिंहको भेजता है |” सिर झुकाये चछा आया | 
पीछेसे सरखतीने आकर वी फटकार बताई | मेंने कुछ नहीं कहा | 
मनमें अपने ऊपर घिक्कारका भाव पेंदा हुआ |---मुझे तुमने यह क्या 
कर दिया कमला ! तुमने मुझे कैसे मोहमें डाल रक्खा है |---कैसे नेम 
वेहोश बना रक्‍्खा है ! 

कमला--किन्तु मैंने तो कुछ तुमको खिलाया-पिलाया भी नहीं | 
---धर्मकी सोगद ! तुम मुझे नाहक दोप लगाते हो । 

जय ०---नहीं कमला, मै तुमको दोप नहीं लगाता [--एक दिन 
मेंने तुमसे पूछा था कि “रूप कया मदिरा है ?” किन्तु इस समय 
देख पड़ता है कि रूप--- 


गा 
प्र 


द््य। ] तीसरा अंक । ८५९ 


कमला---अफीम है! मैंने सी यही उस) दिन कहा, था, लेकिन 
तुमने विश्वास नहीं किया। 

जय०---कमछा, में तुमको चाहता हूँ । 

कमला--यह तो कई बार सुन चुकी हैँ । 

जय०--बार बार कह कर भी तृप्ति नहीं होती | इसीसे फिर 
कहता हूँ कि तुमको चाहता हैँ | यह कहना मुझे बहुत अच्छा 
लगता है । 

कमला---तो फिर जितनी दफा जी चाहे, कहो | पर मुँहसे चाहे 
जो कहो, काम तो तुम वडी रानीके कहनेके माफिक ही करते हो । 

जय ०--में ! 

कमछा---नहीं तो क्या में !|--.मुझे तुम्हारा जवानी प्यार मिलता 
है, और काम निकाल लेती हैं वी रानी । 
|, जय०--कैसे 
'. कमठा--कक्‍्या तुम नहीं जानते ? कहनेकी कया जरूरत है! 
। ( रूठकर चल देना । ) 

जयृ०--मुनो कमला [नहीं | यह ल्लियोंका दमभरका रूठना है। 
परमेश्वर, तूने यह कैसी अपूर्व जाति तैयार की है! रोग और हँसी--- 
वषी और घूप--कैसी अप््व सृष्टि है! 
[ सरस्वतीका ग्रवेश । ] 

सर०---नाथ ! 

जय०--सरखती | 

सर०--माखाड़में मुगर्लों और राजपूर्तोंकी छड़ाईका फछ सुना ! 

जेय०--नहीं | 
। त्तर०--सुनना चाहते हो! अवकाश हे? 
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जय ०---कहो। 
सर०---लडाईमें माखाड़की जीत हुईं । छेकिन--- 
जय ०---लेफैन १-- 


सर०---छेकिन तुम्हारे भाई अब इस ससारमे नहीं है ! 

जय०---कौन, भीमर्सिह ? 

सर०--( गह्नदस्रसे ) हो उन्होंने मारबाडकी रक्षाके लिए इस 
युद्धमें प्राण अपैण कर दिये ! 

जय ०---महत्‌ उदार वीर भाई! तुम अक्षय-स्वगैंकों गये । 

सर०---और तुम १ 

जय ०---शायद्‌ नरकको ! 

सर०--हाय नाथ! ( अस्थान। ) 

जय०---सरखती ! मुझसे घृणा न करो । मै दयाका पात्र---असमर्य 
-+हूँ |--वे पिताजी आरहे है । साथमें मारवाड़की रानी और 
समरदास हैं | पिताकी तिरस्कार और करुणासे पूर्ण दृष्टि मेरे लिए 
असह्य होगी | (प्रस्थान । ) 

[ राजसिंह, रानी और समरदासका प्रवेश । ] 

राज ०---यहीं पर बैठो रानी! भीतर बड़ी गर्मी है--इसी जगह 
चेंदनीमें बेठो--यह स्थान भीमसिंहको वहुत प्यारा था| वह सबेरे 
यहाँ आकर बैठता था और एकाम्र होकर इस नीछ-सरोवरकी शोभा 
देखा करता था । 

( सबका शिला पर बैठना । ) 

रानी--रानाजी | भीमसिंहकी वीरताका वर्णन इतिहासमें सोनेके 
अक्षरोंसे लिख रखनेकी चीज है | 

राज ०--मैंने उसे खो दिया---सदाके लिए गर्बों दिया! 


बज 


दस । ] तीसरा अंक । ण्श्‌ 
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रानी--रानाजी ) युद्धमे मरनेसे बढकर क्षत्रियके लिए गौरबकी 
मृत्यु और कौन हो सकती है £ भीमसिंह अगर मेरा पुत्र होता, 
तो में उसकी और तरहसे झृत्यु कभी न चाहती | 
राज ०--तुम सच कहती हो महामाया |---कहो समरठास | भीम- 
, सिंहने केसा युद्ध किया ! 
समर ०---वैसा युद्ध आजतक किसीने न किया होगा राना साहब ! 
मुनिए---उस दिन रातको घोर अन्धकार था, आकाशमे बादल घिरे 
हुए थे, मूसलघार पानी पड़ रहा था। ऐसा घना अन्धकार था कि 
हाथको हाथ नहीं सूझता था| बारार बिजली चमकनेसे उस अँपघेरी 
रातकी भयकरता दिख जाती थी। बिजलीकी कड़क उस भयकर- 
ताको और भी वढा रही थी | उ:--कैसी भयानक रात थी ! 
रानी--उसके वाद १ 
राज ०--( उदथ्रान्त भावसे ) ऐसी रात थी +--ऐसी रात थी । 
सम्र ०---उसी भयानक रातमे आपके वीर कुमारने, हम छोगोंके 
वाखार मना करने पर भी, केवछ १०००० मेवारकी सेना लेकर मुग- 
लोंगी छावनी पर धावा कर दिया--मुगलोंकी सेना एक छाखसे भी 
अ9्कि होगी ! 
राज०--( उद्ख्जान्त भावसे ) मेंने उसे निकाल दिया था--उसे 
दिझाछ दिया था। 
रानी--धन्य लिसोदिया-कुमार ! उसके वाद ! 

... समर०--उसके वाद “ हरहर---वमबस ” के सिंहनादने उस 
विजद्धीकी कडकको भी मात कर दिया और शन्रुसेनाके आतनादमें 
पादी वरसनेका शब्द छीन हो गया। 

राज--(उद्भ्रान्त भावसे) मेने अपने ही दोपसे उसे खो दिया |--- 


९ डुगोंदास । [ पॉचवों 


रानी--फिर 

समर०---तब मै १०००० राठौर सेना छेकर भीमसिंहकी सहा- 
यताके लिए गया | जाकर देखा---उस विजलीके प्रकाशंम जो दृश्य 
मैंने देखा उसे कभी नहीं भूछ सकता रानासाहब ! 

राज ०---(उद्श्रान्त भावसे) उस दिन उसने कहा था--कु्भरने 
उस दिन कहा था-कि युद्धमें प्राण देने जाता हूँ । 

रानी---कही समरसिंह |-- 

समर०--महारानी ! विजलीके प्रकाञर्मे देखा कि झन्नुओंकी सेना 
बन्दूक, तरवार, भाले बगैरह लिये घूमकर खड़ी हुई है | भीमसिंहकी 
सेना एक विश्वग्नासी प्रठढयकी वहियाकी तरह उसके ऊपर जा पड़ी। 
वैसे ही शत्रुओंकी तोपों और बन्दूकोंसे अम्निव्णा होने छगी ! क्या 
कट्ठू, वह कैसा घोर युद्ध था |--मुझे तो वह ज्वाढामुखीकी उगढी 
हुई ज्वाठाके साथ बवडरका युद्ध जान पड़ा था ! 

रानी---धन्य भीमर्सिह !---उसके बाद ?£ 

राज ०---( उदश्नान्त भावसे ) रूठकर चढछा गया | पितासे रूठ 
कर पुत्र चछा गया। 

समर०--उस समय भीमार्सेह मुझे विजलीके प्रकाशमें उन्मत्तके 
समान--सक्षात्‌ प्रढयके समान---देख पडे। जहाँ पर शत्रुओंकी सख्या 
अविक होती थी वहीं मीमसिंह देख पड़ते थे | उनकी १०००० सेना 
टस छाख जान पडती थी--अकेले भीमर्सिह दस सेनापतियोंके वरा- 
बर काम कर रहे थे ! 

रानी--भीमसिंह ! तुम अगर मेरे पुत्र होते ! 

राज०---(छवी सॉंस छेकर) रूठकर चछा गया | 

रानी--उसके बाद ? 
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समर०---इसी समय राणौरोकी सेना भी मेवारकी सेनाके पा 
. सहायताके लिए पहुँच गई। हमारी सेनाके पहुँचते ही शत्रओकी सेना 

तितर-बितर होकर जान लेकर भागी । हम छोगोने वहुत दूरतक शबत्रुओका 
पीछा किया ! 

रानी--फिर ! 

समर०---पडाव पर छोटकर आया, वहाँ भीमार्सह नही देख पडे ! 
दूसरे दिन सबेरे उनकी लाश युद्धभूमिमें देख पडी । 

रानी--रानासाहब, आपके पुत्रने आज खदेशकी रक्षा की । 

राज०-भीमर्सिह ! भीमर्सिह ! पुत्र--पुत्र !(मूच्छित हो जाते है। ) 

शा 


सर बी कक लक कक कम शक 








छटद्ठ दृश्य । 7 
"9 लि 
स्थान---झुगलोंका पडाव । 
समय--दोपहर । 
[ शाहजादा अकबर ओर तहब्वरखों । ] 
अकवर--क्या कहते हो तहव्बरखों | छड़ाईमें हम लोगोंकी 
पूरी हार हुई । 
।. तहब्वर---पूरी हार छुई | इस वारेमें जरा भी भूल नहीं । 
। अकवर--ये राजपूत कैसे बहादुर होते हैं ! तोपके गोलेको दोस्तकी 
। पद बुढाते हैं, तख्ारकों माशूककी तरह गले लगाते हैं। 
। हे हंवर--ठेकित उनकी तरवार ठीक माञ्यूककी तरह आकर हमारे 
। गत्ते ठ्गती है, यह तो में नहीं कह सकता शाहजादा साहब ! 
वल्कि यह कहना ठीक होगा कि रडीकी तरह आकर एकाएक गे 
। पटती है । 
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अकवर---कैसी जात है ! कैसी हिम्मत है ! कैछा जोश है | 
तहव्वर--यह जात हैं तो अच्छी, लेकिन एक ऐव है जाहजादा 
साहब !--जान बचानेका मौका नहीं ढेती। एकढम धावा करके 
मरने-मारनेको तैयार हो जाती है। देखिए न, कर रातको वेफिक्र हो- 
कर डेंरमें सो रहा था | वाहर आधी और पानीको हठचछ मची हुई 
थी। ऐसे वक्तमें कोई मछा आदमी घरसे निकलनेकी हिम्मत नहीं कर 
सकता | छेकिन इन बलाके बने हुए राजप्रतोने आँधी-पानीको कुछ 
पर्वी नहीं की | उसी ऑधी-पानीमें घावा करके हमारी छावनीमें घुस 
पड़े | वछी, तखार, भाले वगेरह लेकर न जाते तो में समझता कि 
दिलछ॒गी कर रहे हैं ! 
अकवर---छुमभानअछाह ! केसी बहादुरी और दिलेरीके साथ | 
थावा किया | | 
तहव्ब ०---और हमारी फौज भी किस खूबसूरतीसे भागी | सुभान- ! 
अलछाह ! ऐसी ऑधेरी रातको इस तरह भागे कि कोई ठाकर खाकर 
भी नहीं गिरा--यह क्‍या कम तारीफकी वात है? । 
अकवर--लेकिन इस हारका हाल सुनकर अव्वाजान क्या करेंगे |] 
तहवब्बर---सो तो भें ठोक ठीक नहीं वता सकता | लेकिन यह तथ । 
है कि निठाई खानेको न देंगे | मुझसे तो चलते वक्त खुब साफ और | 
सही उर्दूमें कह दिया था कि अगर इस लड़ाइईमें मै हारकर गया तो 
रे दोनों हाथाम दो छोहेकी चूडियें| पहना देगे। यह ठीक ठीक नहीं 
मसाठ्म कि छहेंगा भी पहनाएंगे या नहीं | ह 
अकबर--दिल॒गी रहने दो |---अब क्या क्रिया जाय ? राजएूतेसि 
छझड़कर जीतनेकी तो उम्मेद नहीं है | 


तह्व्वर---बेशक। और इस जातसे छड़ना भी मेरी समझमें टीक नहीं । क्‍ 
मर ] 
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| इस््य । ] तीखरा अंदछ। णज्‌ 


सकवर--क्यों £ 

तहब्बर--य लोग लडना ही नहीं जानते | उस दिन मेवाडमें देखा था १ 
' ख्ाना-पीना बन्द करके मारनेका ढंग सोव निकाछा । यह किस किता- 
' बम लिखा है ? उसके बाद यहें लड़ाई छिडनेके पहेले ही धावा कर 

दिया | भरे भाई छूड़ना हो तो छड़ो | तखार लो, दो दफा आांगे बढो, 

" दो दफा पीछे हटो, पेतरे दिखाओ, चक्कर काटो | यह क्या कि एकदम 
« आकर एक तरफसे काटना शुरू कर दिया | जैसे हमारे सिरोको बेवा- 
» रिसी सार समझ लिया। 
 अकवर--नहीं तहब्बरखें।] इस जातके ऊपर जितना ही में गौर 
_ कर्ता हूँ उतना ही इनकी मुखालफत करनेको जी नहीं चाहता |--- 
: इन लोगोंकी मदद मिले तो में सारी दुनियामें अपना सिक्का चला 
_ सकता हूँ । 
_ हहंब्बर---इन लोगोंकी मदद मिलनेसे आप सिक्का चछा सकते हैं, 
* न मिलनेसे तो नहीं |---अच्छा एक काम तो आप कर सकते हैं ? 

अकवर--कक्‍्या ! 
6! तहब्वर--ऐ---यह तो वहुत ही सहछ काम है। अभीतक मुझे 
._ मुझ ही नहीं |---वहुत ही सीधा काम है | यह तो कुछ मुश्किड ही 
', नहीं है | 
। अकवर--क्या | क्‍या ! 

तहच्वार--में जितना सोचता हूँ, उतना ही सहज जान पड़ता हे ! 

मुनिए--आप वादणाह होना चाहते हैं ! 

अकवर---किस तरह ! 
। ऐहब्वर--किस तरह १---इतना छिपनेते काम नहीं चछ सकता|--- 


| एडे पह कहिए कि आप चाहते हैं या नहीं ! 
। 


। 
| 
) 
॥ 
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अकबर---हॉं, चाहता हूँ । 

तहब्बर---मगर बादशाहत क्‍या गली गठी मारी मारी फिरती है 

अकबर--तुम्हीं तो कहते हो । 

तहव्बर--विना कोशिशके कुछ नहीं हो सकता | सुनिए, वादगाहत 
पानेका एक बहुत ही सहल ढंग है । 

अकवबर--क्या | क्‍या । 

तहब्बर---यही राजपूतोकी जात--हाः हा; हाः--है न वहुत सहलू?। 

अकवर--किस तरह *--बहुत ही सहल है ! 

तहव्बर---वहुत ही सहल है |---बकौल आपके राजप्रूतोकी कौम 
बहुत अच्छी और जोरावर है | मान छीजिए, ये छोग अगर औरग- 
जेबको उत्तारकर आपको तख्त पर बिठा दें | कुछ हज है हमारी 
फौज और राजपूतोकी फौज अगर दोनों मिल जार्यैं-- | 

अकवर--मैं भी तो ठीक यही सोच रहा था |--सुभानअल्लाह! | 

व्वर---ओरे सुनिए | यह रडीका गाना नहीं है कि बिना सुने 

ही चिल्ला उठिए---सुभानअल्छाह ! अखीर तक सुनिए--सबाढ , 
यह हो सकता है कि राजपूत छोग हमारे शरीक होगे या नहीं?--। 
हमारे मारे तो उनका खाना-पीना हराम है! 

अकवर---ह्ां, यह सवाल तो हो ही सकता है !---ए; बना बनाया 
खेल विगाड दिया ! 

तहब्बर--लेकिन इसका जवाब वहुत सहल है ! 

अकवर--न्या १ 

तह्व्वर---इसका जवाब यह है कि क्यों न शरीक होंगे | ह 

अकवर---वाह बहुत ही सहल जवाब है ! ४ 





!' 
| 
। 


डे 
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तहब्बर---राजपूत छोग दाराकी तरफसे क्‍या नहीं लड़े? खुद बाद- 
' शाह ( औरुजेब ) की तरफसे नहीं लड़े ? 
अकवर--में भी तो वही कह रहा था । 
तहव्वर---मगर--- 
अकवर---फिर मगर ! 
तहब्बर--लेकिन इस बारेम इतमीनान कर लेनेकी जरूरत है। 
में कहता हूँ, राठौर दुर्गीदाससे यह कहकर उनका मशा दर्योफ्त कर 
लेनेते सब साफ हो जायगा। 
/ अकवर---में भी तो वही कह रहा था [---बस तो तुम राजपू्तोंके 
पड़ावमें जाओ। 
तहब्बर--इस बारेमें मुझे कुछ उज् है। दुगीदास अगर उस वक्त 
उसी तरह तरवार खींचकर नाकके सामने घुमावे---और मुझे धड़ पर 
सिर न देख पड़े 
* अकवर--दुगीदास तरबार न निकाछेगा | 
४ तहब्बर--अगर निकाले ? 
”। अकवर--तब कहना--हों ! 
// तह्ब्बर--तब हैं! कहनेकी फुरसत ही कहें मिलेगी ! अगर 
भेत्त तर ही कटकर मेरे पैरोकि पास गिर पडा तो फिर मैं हाँ? 
४ कहूँगा किस तरह ! 
। अकवर--तो फिर क्‍या करना चाहिए ? 
तहब्वर---एक ढग है | दुगीदासको यहीं बुछाओ । पहाड़ अगर 
हमदके पास नहीं जा सकता तो महम्मद तो पहाड़के पास आ 
सकता है। 


अकवर--वस---यह भी हो सकता है। मैं भी तो यही--- 
|. दुर्गा+-७ 
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तहवब्बर---यह भी हो सकता है तो यही हो | सब गडबड़ पिट 
गई न £ तो में अब जरा नाक बजाने जाता हैं । 
( वन्दगी करके तहव्वरखोंका जाना। ) 
अकबर--( आप-ही-आप ) बुरा कया है | इसके सिवा मेरे बाद- 
शाह होनेकी और कोई तद॒वीर देख नहीं पडती |--कमसे कम आ- 
जिमकी जिन्दगीमें | ओः ! कैसा बादछ गरज रहा है। 
[ रजियाका प्रवेश । ] 
रजिया--अब्या, वाहर आओ पत्थर गिर रहे हैं---पत्थर गिर 
रहे हैं । 
अकबर---गिरने दे । 
रजिया--देखोगे नहीं ! (हाथ पकड़कर खींचती है |) 
अकबर--हिश ! तू इतनी बडी हुई है ) तुझे ढिठाई करते गर्म! 
नहीं माछ्म होती ? जा |-- ( उदासभावसे रजियाऊ़ा प्रस्थान । ), 
अकबर--देखेँ | किनारे बैठकर लहरें गिननेसे क्या होगा ? फॉँद-, 
कर देखें | जो होना होगा, होगा |---रमजान | शराब छा। शाीरीजान 
चंगेरहसे उस तंबूमेंसे आनेके लिए कह दे। 


सातवा दृश्य । 


32939. 


। 





| 
॥| 
। 


। 
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स्थान--मुगलोंका पडाव । । 
समय-रात्रि । । 
[ मुकुट पहने हुए अकवर तख्त पर बैठे ह । सिर पर छत्र छगा 
है । आसपास दो दासियों चेंवर कर रही हैं। सामने मु- 
साटब आर ग्डियॉ ह॥ ] 


अकवर--मैं वादशाह अकबर नवर दो हूँ |---क्यों न ५ 


| हृदय । ] तीसरा अंक । ०९, 


१ मुसा०--हों | 
अकवर--मेरे सिर पर ताज हैं न! 
'. २ मुसा०--जी हो। 
अकवर--मेरा झडा उड रहा है न ? 
३ मुसा०--जी हुजूर, खूत उड रहा है--फरफरा रहा हैं ! 
अकवर---वस ! और कुछ न चाहिए, गाओ | 
( वाजा बजता है। ) 
अकवर--ठहरो--बुड्ढा वादशाह इस वक्त क्‍या कर रहा है, ब- 
तुला सकते हो १ 
१ मुसा०--मभाग गया | 
अकवर--हँ---वह भागनेवाछा नहीं है | वह छड़ेगा । यो छोड़ 
वेग “लेकिन छड़े, कया डर है! मेरी तरफ दुर्गादास है, में 
किसीको नहीं डरता |--तुसम छोग जानते हो दुर्गोदासको ---उसे 
बुच्ढ्ा बादशाह भी बहुत डरता है । 
३ मुसा०--डरता है | हा हा* हा ! 
अकवर---वेहद डरता है '---उस दिन एक तसर्वाखाढा शिवाजी 
। भर दुर्गादासकी तसवीरे ग्नाकर बुड़ढे वादशाह--यानी मेरे अच्बा 
! ओरगनेव--के पास छाया था | शिवाजीकी तसवीर देखकर अब्बाने 
, हि--इसको में काबूमें छा सकता हूँ, लेकिन यह दुगगोदास वल्यका 
' बनी हुआ है--यह परेशान करेगा । 
| ३ मुसा०---होनों तसबीरें किस ढगसे खिंची थीं * 
| अकवर--गिवाजी तो गद्दीपर बैठे हुए थे, सिर पर ताज था, 
उथेमें ठैका या | छेकिन दुर्गादास घोडे पर चढ़े हुए वर्छेकी नोकमें 
(डदकर मुद्न भून रहे थे । 
| 





९ 
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२ मुसा०--हमको तो सुननेहीसे डर छागता है, फिर बादशाह- 

अकवर--वादशाह कोन हैं £ 

१ मुसा०--( दूसरे मुसाहबसे ) होजी, बादशाह कौन है? 

अकबर---बादशाह तो में हूँ 

१ मुसा०--जहॉपनाह ही तो बादशाह है, खुढावन्द ! 

अकवर---बस---तो फिर गाओ । | 
( वाजा बजता है। ) 

अकवर---हों सुनो | दुगोदास कहें गया £ कोई जानता है ! ! 

३ मुसा ०--कहों | हम लोग तो नहीं जानते | 








लिये बिना क्‍यों गया ? क्यों गया |--मै बादशाह हँ---यह उसे खक' 
नहीं १--क्यों गया ! ॥ 
१ मुसा०--हों, क्यों गया ! [ 
अकवर--हो-हों ! राना राजसिंहकी बीमारीकी खबर पाकर गयी, 
है! अच्छा, अबकी उसे माफ कर दिया । | 
२ मुसा०--हुजूर्‌ मा-बाप हैं । 
अकवर--मैं बाठशाह हैँ । 
१ मुसा०--हों हुजर्‌ ही तो वादणाह है---और कौन है? | 
अकबर---बस तो गाओ | 
गीत । | 
आदह्दा क्या माधुरी विराजे । 
ननन्‍्दन कानन भुवन साजे ॥ आहा० ॥ 
उठे रुपरगन, तरग अगन, निरयत हर हरमकी लाजे-- है 
सुदर भोसा अनूप राजे ॥ आहा० ॥ है 


न्श्य।] तीसरा अंक। १०१ 


पॉयन घुँघरन, रुनलझुन रुतझुन, तालताल पे सुरन सोहने बाजे--- 
मधुर वीना झरूदु मदंग बाजे ॥ आहा० ॥ 


!, [ इसी बीचमे रजिया आकर दूर पर एक तिपाईके ऊपर दाहने 
! हाथकी कोहनी रखकर---दाहनी हथेलीपर ढोडी 
। रखकर---गाना सुनती है |] 
अकवर--सुभानअछाह ! अगर बहिर्तमें यह सामान हो तो 
वैशक वह ऐज-आरामकी जगह है | 
रजिया--भूपालीमं तो कडी-मध्यम नहीं छगती | 
0! अकवर---रजिया ! तू यहें कहें? 

। रजिया--होगी, मिश्रभूपाडी होगी---अब्बा ! अम्मी बुला रही है। 
, अकवर--तेरी अम्मीके वापका सिर! बुूनेका क्या यही मौका 
” था[--ए: सब मिट्टी कर दिया । 

। मुसाहब---सब मिट्टी कर दिया, जहॉपनाह, सब मिट्टी कर दिया! 
है । भकवर--जा, भीतर जा [--तुझे शर्म नहीं छगती |---यहें। भरे 
ग्खिसें मौजूद हो गई ! 
रजिया--अम्मी बुरा रही हैं, उनकी तबीयत बहुत बेचैन है। 
| लत इससे क्‍या |---तबीयत अच्छी नहीं तो हकीमको 
, प्थओ । में क्या करूँगा |--मैं अभी न चढँँगा । 
| रजिया--उनकी जान निकल रही है। उन्होंने कहा है---/ रजिया ! 
" उनसे जाकर कह कि में मरनेसे पहले एक बार उनको देखना 
बहती हैं। ! 
' अकबर---देखना ) यह कैसे हो सकता है |--सब मिट्टी कर दिया ! 
- 7भरनेके लिए क्‍या और वक्त न था! जा--ए ! तुममेंसे कोई इसे 
भीतर पहुँचा आओ |--.ए ! कोई है * 


हे 
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[ दरबानका प्रवेश । ] 
अकबर--इसको भीतर पहुंचा दे |--खींचकर छठे जा--देख क्या 
रहा है |-- क्‍ 
दरबान---( रजियाका हाथ पकड़कर ) चलिए शाहजादी [ 
रजिया०---खबरदार |---अब्बा, यह आप अपनी लड़कीकी बेइ- 
जती करा रहे है! 
अकबर--कुछ नहीं । मेरा हुक्म है ! 
रजिया---तुम्हारा हुक्म है |---अब्बा [--- 
( अपमानसे रुआसी होकर रजियाका प्रस्थान ।) 
अकवर---सब मिट्टी कर ढिया! सब मिट्टी कर दिया [---ऐ-- 
गाओ---नाचो--- | 
[फिर बाजा बजाता है। इसी समय तहव्वरखोंका प्रवेश । ] । 
अकबर--कौन ! तहब्वरखों ? सिपहसालार ? | 
तहब्वर----शाहजादासाहब--- 
अकवर---ए ! जाहजादा क्या ? कहो बादशाह?--.जहोपिनाह'-- ' 
इधर नहीं देखते ? (छत्र दिखछाना | ) | 
तहब्वर---देखता क्‍यों नहीं हैँ |---में इधर देखता हैँ । आप जरा. 
उघर जाकर देखें ! 
अकवर--क्यें ! डघर क्या हुआ २ ' 
तहव्बर---उघर राजपूत छोग आपका साथ छोडकर चले गये | 
अकबर----छोडकर चले गये | तहव्वरखें | तुमने क्या कुछ नशा 
पिया हैँ £ चट्ट पिया है या ताड़ी ? राजपूत छोग छोड़कर चले गये * 
यह भी कहीं हो सकता हैं ? 
तहव्बर---हो सकता हो या न हो सकता हो, लेकिन हुआ वहीं 
है | घोड़ेकी किद्त बाजी मात | 


 हत्य। ] तीसरा अंक । १०३ 
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अकबर--कैसे १ 
_' तहल्वर--शाहजादासाहब ! राजपू्तोंकों किसीने यकीन करा दिया 
है कि आप वादशाहसे मिल गये है। 
। अकवर--अरे बादशाह कौन है और शाहजादा कौन है !--ए: 
तुमने आकर सब मिट्ठी कर दिया | 
। तहतब्वर--बाहर आकर तो देखिए---एक भी राजप्ठत नहीं है, सब 
मिट्ली हो गया | 
अकवर--कहते क्या हो |---और हमारी फौज  ( वाजे बजानेवा- 
दंते ) अरे, चुप रहो । 
तहब्वर---वादशाहसे मिल गई है। 
अकबर---दगा ! दगा। तहत्वरखों, यह तुम्हारी ही जाढसाजी है । 
तहब्बर---शाहजादा साहब, आप शराब बहुत पी गये हैं। मेरी 
जाल्साजी है | पराये असगुनके लिए. अपनी नाक कठाना £ मेरी गर्दन 
तो पहले मारी जायगी |-वस अब वाजी सैँमालिए ! घोड़ेकी किश्त 
बाजी मात होती है ! 
> अकबर--मैं समझ गया, यह तुम्हारा ही फरेव है ।--पकड़ो, ए 
कोई है! 
। तहत्वर--हा: हा; हा: हा; | इस वक्त कौन किसे पकड़नेवाला 
है जाहजादा | और मुझे मार डालनेसे भी आपकी जान नहीं बच 
/ 'कती [-..एक वात सुनिए ! मैंने एक ढग सोचा हैं | वीकानिरके 
/' जाके णससे मुझे एक खत मिछा है कि अगर अब भी वादशाहके 
पामने हाजिर होकर माफी मेंगिएगा तो माफी मिल जायगी। यही 
कोशिय करके न देखिए | चलिए वादशाहके पास चढलें। 
। अकवर--अब्बाके पास ! 


॥॥ 
॥ 
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१०४ दगोदास। [ भ्ाठवीं 


तहव्वर--ुरा क्या है! मुझे अपनी गर्दनक्ी कुछ ज्यादह पवो तो 
है नहीं | फिर भी देखूँ खींच खॉँचकर किसी तरह उसे बनाये रख सकता 
हूँ या नहीं | कोशिश करके देखना बुरा कया है ! ( प्रस्थान | ) 

अकवर---यह क्या हुआ ! राजपूत छोग तो ढगाबाज नहीं होते | ' 
--वे भरोसा देकर छोड़ देंगे |---सब मिट्टी कर दिया। (मद्मपान) 
ए, कौन है |--कुछ परी नहीं-नाचों-गाओ--- 

( फिर बाजा बजता है । ) 
आठवाँ दृदय । 

स्थान--अजमेर । औरंगजेबके महऊरूकी बाहरी बेठक । 

समय--रातके दस बजे । 
[ औरगजेब लेटे हुए है । सामने दिलेरखा खड़े हैं । ] 
औरग०--दिलेरखें ! राजपूर्तोके पड़वसे और कुछ खबर पाई है 
दिलेर ०---उनकी तोर्पोकी दिल दहलानेबराली आवाजके सिवा और 
कुछ नहीं सुना | आवाज धीरे धीरे पास आती जाती है और साफ 
सुन पड़ती है | 

ओऔरंग ०---उनके इस इरादेका मतलब ? 

दिलेर ०---मतरूव तो कुछ बहुत अच्छा नहीं जान पडता | 

ओऔरग०---अकवर ! अकबर !---मुझे तस्वसे उतारकर ठुम खुद 
बादशाह वनना चाहते हो ” एक दिन तुम ही बादशाह होते |-- 
तुम्हारे लिए इतनी कोशिश, इतनी मेहनत, इतना खर्च, सब वेकार 
हुआ |--दिलेरो ! मेने यह कभी सोचा भी न था ! 

दिल्र०--माद्म नहीं, आपने क्यों नहीं सोचा | अकबर तो बाद- 
शाही चाठ ही चले हैं ! हो, यह अभमीतक नहीं माछम हआ कि वह 








स्य।] तीसरा अंक । श्ण्ज 
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गौजम, आजिम और कामबख्शके साथ भी बादशाही बरताव करेंगे 
या नहीं | 

गरंग०--दिलेरखें। ) में यही चाहता हैँ कि जिस खून-खराबेको 
करके मुझे बादशाह बनना पडा है वह फिर न हो | 

दिलेर०---में देखता हूँ, हुजूर॒की राय इतने ही दिनोंमें बहुत कुछ 
बदल गई है |-आहा | अगर बादशाह सलामतके बुज्ुगंवार बादशाह 
गाहजहे। अगर इस वक्त जिन्दा होते तो वे बहुत ही खुश होते । 

औरग०---जबान सेंभालकर बात करो दिलेरखों ! 

दिलेर०--किस लिए हुजूर ? दिलेरखों सच बोलनेमें कहीं नहीं 
हिचकता | आप क्‍या यह समझते हैं कि अगर हुजूर अपने बापसे 
वैसा सहक न करते तो भी जकबरको आज यह बात सूझती !--- 
गहॉपनाह | में आपका दोस्त हँ--मेरी बात मानिए | अब भी 
भष्छे काम करके पहलेके गुनाहोंको ख़ुदासे माफ करानेकी कोणिश 
कीजिए | जिजिया बंद कर दीजिए | हिन्दुओंको दोस्त बनाइए । 
भीर क्या कहूँ---जनाव | सव फसादोकी जड़ जो यह कास्मीरी बेगम 
है उसे दूर कीजिए | नहीं तो अपने कियेका फल भोगनेके लिए 
तैयार रहिए | ( प्रस्थान । ) 

औरग ०--( आप-ही-आप ) वात तो सच है। सच बात तो 
$ड_ होती ही है । सच है | जो कर चुका हैँ, वही फिर होते देश 
पडता हैं ।-.दारा। भोले भाछे साफ ढिलके भाई दारा! माफ करो | 
मैंने बडा जुल्म--अबड़ी वेदर्दी---क्रो है |--लेकिन जो कुछ किया 
ना दान इस्लामके लिए---..ख़ुदा गवाह है ! 

[ ज्याम्सिंहका प्रवेश । ] 
ओरग०--क्या खबर है राजासाहब 


श्षद दुगोदास। [ आखवों 
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स्याम०--सब ठीक हो गया जहॉपनाह ! राजयूतोंने मकबरका साथ 
छोड दिया | 

औरग०---किस तरह 

श्याम ०--राजप्रत छोग अपने अपने घोड़ोंपर चढ़कर जोधपुरको 
ओर चर दिये--मैंने अपनी ओखों ठेखा हे | गाहजादा अकबर 
नाच-गानमे मशगूल थे, उन्हें माठ्म भी नहीं हुआ! वे अभीतक 
ब्रेहोश है ! 

ओऔरग०---यह सब कैसे हुआ * 

व्याम ०--हुजूर भूल गये? बन्देकी सलाहसे जहोंपनाहने अकबरके 
नाम जो खत लिखा था--- 

औरग०--कौन खत ! 

व्याम ०--वही, जिसमें लिखा था कि “ शाहजादे अकबर, तुम्हारी 
यह गय बहुत ठीक है कि राजप्रूत छोग जब ञाही फोज पर घावा करेंगे 
तब तुम पीछेसे उन पर धावा कर दोगे |? वह खत मैने सेनापति 
हुगादासके भाई समरठासके हाथमे देनेके लिए आदमीसे कह दिया 
था | गजपूतोने उस चिट्ठीकी वात पर विश्वास कर लिया है। यह 
नमझकर कके राजपूतोंसे अकबरका मेल करना भी बादशाहकी चाल 
है, उन्होंने अकबरका साथ छोड दिया है । 

ओरग०---सच राजासाहब ? मुझे यह ख्याल न था कि राजपूत 
लोग उस चिट्ठी पर यकीन छाबेंगे | दुर्गादासने भी यकीन कर छिया है * 

स्याम०--दुगादास नहीं ये । वे राजर्सिंहकी वीमारीफी खबर 
पाकर उदयपुर गये ६ | 

औरग०---और तहव्वरखों --उसकी क्या खबर है * 





द््य। ] तीसरा अंक। १०७ 
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श्याम ०---तहब्बरखें| कैठ कर लिया गया है। उसको मेंने चिह्ठी 
लिखी थी कि * तुम अब भी अगर बागियोंका साथ छोड़कर अपनी 
फौज साथ लेकर हुजूरके पास आओगे और माफी माँगोंगे तो वे 
माफ कर देंगे |! उस पर विश्वास करके वह मुगलोके पड़ावमें आया 
धा | शाहजादा आजिमने वैसे ही उसे केद कर लिया | 

ओऔरग०--राजासाहब ! में आपके इस कामसे हमेशा आपका 
एहसानमन्द रहूँगा | 

साप्र०---यह हुजूरकी इनायत है | 

औरग०---वह बाहर काहेका शोरगुल हो रहा है? 

स्यूम०--देखता हूँ । ( शकित भावसे भ्रस्थान । ) 

औरग०---यह क्या ! शोरगुरू बढता ही जाता है |--हथियारोंकी 
झनकार | यह क्या] बन्दूककी आवाज |--दरबान ! 

[ खूनसे तर तहृव्वरखेंका प्रवेश । ] 

ओऔरंग०---तहव्वरखें ! 

तहव्वर ०---हों जहॉपनाह | ( वादशाहकी तरफ पिस्तौल तानता है। ) 

विलेरखों-...( प्रवेश करके ) खबरदार ! 


[तहव्वरखों एक बार घूमकर देखता है ओर फिर वादशाहकी खोपडी 
पर पिस्तोल तानता है । दिलेरखों पिस्तौल दागकर तहव्वरखॉको 
गिरा ठेता है । ] 


ओरंग०---दगाबाज नमकहरामको सजा मिल गई। नमकहराम 
कुत्ता ! 

दिलेर ०---मर गया जहॉपनाह | गाछी एक भी न सुन सका | 

भरग०---दिलेरखों | तुमने आज मेरी जान बचाई | 


१०८ डुर्गादास । [ नर्षों 





दिलेर ०---जहॉँपनाह | इसमें तअज्जुब क्या हुआ ! आपकी जान 
बचानेके लिए ही तो तनख्वाह पाता हैँ | 

जौरंग ०--दिलेरखोँ। तुमको अछढूग करके इस पठानको मैंने 
सिपहसाछार बनाया था |--डसका यह नतीजा! मुझे माफ 
करो दिलेरखों। 

दिलेर०---जहॉपनाह | मे आपका एक मामूली खिदमतगार हूँ | 
मुझसे आप यह क्या कहते हैं! 

औरंग ०---तुम खिदमतगार नहीं हो । इस दुनियामे तुम्हीं एक 
मेरे सच्चे दोस्त हो | क्या इनाम चाहते हो दिलेरखों 

दिलेर०---मैं जहॉपनाहकी जान बचा सका, यही मेरे लिए सबसे 
अढकर इनाम है |--में ओर कुछ नहीं चाहता | 

ओऔरंग ०---दिलेरखें ! तुम बडे ऊँचे खयालके आदमी हो । 


नवों दृठ्य ! 
स्थान-राजपूतोंका पठाव । 
समय-सन्याकार ॥ 

[ दुर्गादास, समरदास और राजप्त सरदार बैठे ह। ] 
दुगीदास--विजयसिंह ! अबकी सचमुच हमने धोखा खाया | 
समरदास---तुमने इतने दिनोतक मुगछोंकी पहचाना नहीं दुर्गौदास ! 
व्जियसिह--मुझे खयाल न था कि अकबर ऐसा ठगावाज निकलेगा ! 
सदुन्दर्सिह--देखनेमें बहुत ही सीवा जान पडता था | 
गोपीनाथ--बह है तो विछकुछ ही निकम्मा । चौबीस घंटे गाने- 

डन्ननेर्नें मगन रहता है |--मगर ऐसा भादमी तो कपटों नहीं होता । 


| 


द्स्य। ] तीसरा अंक । १०९ 
समर०--गोपीनाथ ! मुगढछके वच्चेके लिए सब संभव है |-- 
मै पावीका विश्वास कर सकता हुं, गढेका विश्वास कर सकता हूँ, 
सर्पका विश्वास कर सकता हूँ, मगर मुगलके बच्चेका विश्वास नहीं 
कर सकता ] कपट उसकी जातिका धर्म है ! वह क्‍या करे ! 
गोपी०--सेनापति ! राना राजसिहकी मृत्यु कैसे हुई 
दुगो०--लो तो ठौक मात्ठम नहीं हुआ, कुमार भीमसिंहकी रझुत्यु- 
का सवाद सुनकर वे मूछित हुए थे, फिर होश नहीं आया | 
[ द्रवानका प्रवेश | ] 
दरवान--( प्रणाम करके ) स्वामी | शाहजादा अकबर परिवार 
सहित द्वार पर खडे है । 
विजय ०---अकबर ! 
दुगी ०--परिवार-सहित ४ 
समर०---सावधान | इसमे भी कुछ चाल है | भीतर न आने देना | 
दुरगी०---नहीं, उनकी सुन तो लो | दोस्तके साथ एक आघ 
उफा मुलाकात न भी की जाय तो कुछ हज नहीं भैया ! मगर 
गनत्र॒ुकी यों न छोटाना चाहिए | ( दर्वानसे ) उनको आदरके साथ 
भीतर छे आओ | ( दरवानका प्रस्थान ! ) 
.. मुकुन्द--इसके माने ? 
समर०--फिर कुछ धोखा देने आया होगा---सावधान दुर्गीदास ! 
गोपी० --इस युद्धमें क्या विश्मयका अन्त न होगा | 
दुरगी०--आहजादेका सब लोग यथोचित सम्मान करना | 


[ सपरिवार अकवरका अवैश । ] 
( सव लोग उठ खडे होते हैं। ) 
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अकबर---राठौर सरदार ! मुझे धोखा ढिया गया। | 

समर०--आपकीो धोखा दिया गया * या हमने धोखा खाया 

अकबर--शायद दोनोंने घोखा खाया । राजपूतोंने मेरा मददगार 
होना मजूर करके, मुझे बादशाह बनाकर, जब में बेखटके होकर 
बादशाहका बागी बन बैठा, तब मेरा साथ छोड़ दिया | 

समर०--झ्ू5 बात है। 

रजिया--सिपाही |---अब्बाकी वेइजती -न करना ! ( आसोमे ह 
अंसू भरे हुए दीनदृश्टिसे दुर्गादासकी ओर देखती है। ) 

दुर्गा ०-- जरा चुप रहो भैया |---शाहाजादा साहब | राजपूतोंने 
बिना किसी कारणके आपका साथ नहीं छोड़ा | राजपूत लोग विश्वास- 
वातक नहीं होते | बादशाहकी यह चिट्ठी पढ़कर इन छोगेनि समझा 
कि राजपूर्तोंसे मिलकर आप घोखा देना चाहते हैं |--पढिए यह चिट्ठी । 
( चिट्ठी देना। ) 

अकबर---(पत्र पढकर) दुगौंदास ! सब झूठ है। 

समर०--न्या झूठ है ये बादशाहके दस्तखत नहीं है ! 

अकवर---दस्तखत तो बादशाहके ही है | लेकिन इस खतमे जो 
कुछ लिखा ह वह सरासर झूठ है | हम लछोगोमें फ़ूट डालनेके 8रादेसे 
ह खन लिखा गया है | यह खत मेरे नाम लिखकर राजप्रतोके पास 
भेजा गया है। नहीं तो यह खत मेरे पास न पहुंचकर राजपूतोके 
सिपहसालारकों क्यों मिछठा 2 मुगछसिपाही क्‍या राजपूत और 
मुगलकी पहचानता न होगा अगर ऐसा ही होता, इस खतकी बात 
सच होती, तो ऐसी कामकी खबर इस तरह तुम छोगोकों न मिल 
जाता | 





दुर्ग ०--(सत्रकी तरफ देखकर) क्या कद्त हों 


च््य। ] तीसरा अंक । १११ 
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समर०--हम यह कुछ सुनना नहीं चाहते | हम छोगोंको मुग्ेनि 
बराबर धोखा दिया है| हम उन मुगलोसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
- रखना चाहते | 
अकवर--राठौर सरदार! मुझे किसी तरफका न रखकर आपफतंमे 
. न डालता | मै तुमसे पनाह चाहता हैँ । 
दुगी ०--सब सामन्तोकी क्या सलाह है ! 
विजय ०---में तो कहता द्वें कि मुगलोंसे कुछ भी सम्बन्ध न रखना 
है अच्छा है। 
मुकुन्द ०--मेरी भी यही राय है! मुगलोंसे हम एक ही जगह 
युद्धके मैदानमभें---मिलना चाहते हैं । 
जगत्‌०---मैं भी, कहता हूँ । हम मुगछोसे मित्रता नहीं चाहते । 
हम युद्ध करना जानते हैं--युद्ध ही करेंगे | 
दुजन ०--सेनापति | मेरी भी यही सछाह है | शाहजादा मुगलोके 
पडावकी लोट जायें---अपने पितासे जाकर क्षमाकी प्रार्थना करे | 
बादशाह अवश्य अपने लड़केकों क्षमा कर देंगे | 
अकबर----तो शायद आप लोग उनको नहीं पहचानते | 
समर ०--खूब पहचानते हैं| और अधिक पहचाननेकी जरूरत 
हें है |---छौट जाइए शाहजाढा साहब ! 
अकबर-<..( दुगोदाससे ) राठौर--सरदार ) में तुमसे पनाह 
मेंगता हूँ । 
दुग ०---सामन्तगण । क्षत्रियका धर्म है आश्रय देना | 
समर०---सॉपको दूध पिलछाना क्षत्रियका धर्म नहीं हो सकता | 
_ अकव--छुझ पर भरोसा कीजिए--मेंरे साथ चाछकी चली 
गश्ह। 


श्श२ डुगोदास । [ नवां खय 


बट +० >5४ 2 लत मिट शक न न पट भी पट जी के कक पा की 


दुजेन ०---सभव है । तो भी तुम्हारे बीचमे न पड़ना ही हम अच्छा 
समझते है । 

अकवर---यही क्या सब सभाकी राय है। राजपूत आज अपना 
फर्ज भूलकर पनाह देनेसे मुँह मोड़ते हैं 

( सब चुपचाप हो रहते है । ) 

दुगी ०---शरणागतकी रक्षाके लिए कोई राजी नहीं है ? 

सब---हम छोग अत्रुकों आश्रय न देगे | 

अकवर---सरदार [ मैं बादशाहका छड़का हूँ---मुझे धोखा दिया 
गया है, में मुसीबतमे पड़ा हूँ | में अपने छडकी-छड़कोके साथ 
घुटने टरेककर तुमसे पनाह मेंगता हूँ | (पुत्र और कन्यासे) घुटने टेको 
गआहजादे | घुटने टेको शाहजादी | है 

रजिया---( घुटने टेककर, ओंखोंमें ऑसू भरकर ) दुगगीदास ! 
अब्बाकी बचाओ। 

दुर्गी ०---किसीकी राय नहीं है * 

सब--हममेंसे किसीकी राय नहीं है । 

दुर्ग ०---अच्छी बात है | तो अकेले मे राजी हूँ |--सामन्तगण ! 
दुर्गादास अपनेको क्षत्रिय समझता और बतलाता है। आश्रय मेंगिने- 
वाले गरणागतको वह कभी विमुख नहीं कर सकता। सामनन्‍्तगण | 
तुम्हारा जी चाहे मुझे छोड दो। भें आश्रितको नहीं छोड सकता | 
-+चलिए, आइए जाहजादा साहब | जबतक दुर्गीदासके प्राण ६ 
तब॒तक किसीकी मजाछ नहीं कि आपका बाछ बॉका कर सके । 

( पद गिरता है । ) 


ल्त्रट) (ह्ह््ज 


चोथा अंक। 
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पहला दृश्य । 





स्थोन--दिंछी । द्रवारका कमरा | 
समय--प्रात काल । 
[ शाहजादा सौजम और दिल्रखों दोनों खडे है। ] 


बिलेर ०---तो दुर्गादास अकबरकों लेकर दक्खिनको चले गये £ 

मौजम--हों दिलेरलें | अकबरको पनाह देनेके सबब सब राज- 
_-सरदारोंने उसे छोड़ दिया है | अब दक्खिनमें संभाजीके पास 
नेके जिवा टसके लिए कोई चारा न था | 

दिलेर०--शावास दु्गोदास ! 

मोौजम--सिर्फ पॉच सौ राजपूत, जो उसके खास जॉ-निसार साथी 
', उसके साथ यये हैं | मैंने फोज लेकर उसे घेर लिया था । 
के विन रातको दुर्गागास अपने पॉच सौ साधथियोंको साथ लिये 
गढोंकी फ़ौजके वीचसे चीर॒फाडकर निकछ गया [--पीछेसे सुना 
क वह दस्खिनको गया है | 

विलेर०--शाबास, दुर्गादास जावास ! 

मौजम--वादशाहके हुक्मसे शाहजादे अकवरको पकड़ा देनेके लिए 
ने स्थितके तौर पर ४०००० मोहरें दुर्गीदासके पास भेजी थीं। 
गीदासने थे मोहरें अकवरकों दे दीं | खुद एक कौड़ी भी नहीं ली | 

दिरेर०--बाहवाह ! शावास दुर्गादास ! 

दुगा 0-८ 
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मौजम---अब मारवाड़की फोजका सिपहसालार कौन है * 

दिलेर ०---दुगीदासके भाई समरदास | | 

मौजम---अकबरके लडकी-लड़के कहें है ? | 
दिलेर०---उन्हींके पास है। अकबरकी बेगम मर गई । शाहजादी 

रजिया समरदासके पास है। । 

[ आजिमका प्रवेश । ] 

आजिम--दिल्ेरखों ! बादशाह सलामत चाहते हैं कि राजपूतोंसे 

सुझह कर ली जाय | यही बात तुमसे कहनेके लिए बादशाहने मुझे । 

भेजा है। 

| 

| 





दिलेर०--क्या ! सुलह | सच शाहजादा साहब ---बादशाह क्‍या 
सचमुच मुलह चाहते हैं? | 
आजिम--है दिलेरखों ! | 
दिलेर ०---ख़ुदा उनका भला करे |--सुरूहका पैगाम कौन करेगा _ 
में या खुद बादशाह सलामत । 
आजिम--राजप्त करेंगे। | 
दिलेर०--राजपृत करेंगे! वे ही जीते, और वे ही सुलूहका पगाम , 
भेजेगे ! |; ह 
आजिम---जहॉपनाह कहते है क्रि हम सुर्हका पैगाम नहीं भेज 
सकते ) वैसा करनेमे हमारी बेइजती होगी । ह 
दिलिर ०---इसीसे उनकी इज्जत बचानेके लिए जीते हुए राजपूत 
मुल्त्का पंगाम लेकर आवेंगे “-यह बात किसने वादशाह 


2 
ना74 £_ £ 


आजिम--बीकानेरके गजा दयामर्सिह्ने| उन्होंने कहा हे कि बाद 
द्राउव, इजतका खबाल रखकर वे मुल्ह करा देंगे। 


द्श्य | ] चौथा अंक। ११५ 


दिलेर०--समझा | तो यह भी बादशाहकी पहलेकी ऐसी दगा- 
बाजीकी सुलह है। 
आजिम--दिलेरखे। | जबान सेंभालकर बात करो | 
दिलेर०---( खगत ) हूँ! सॉपसे बढ़कर उसका बच्चा जहरीछा 
होता है | (प्रकट)--जाइए शाहजादा साहब | बादशाहसे जाकर 
' कहिए कि अगर वादशाह सचमुच राजपूर्तोसे ईमानदारीकी सुलह करना 
: चाहते हें तो में सुलूहमें ऐसी शर्त्तते सुलह करा देगा कि बादशाहकी 
विल्कुछ वेइज्जती न होने पावेगी |---और अगर इस सुल्हमें कोई 
चाल है तो उनसे कहना कि में शरीक नहीं हैँ |. ( प्रस्थान | ) 
- मौजम--अबव्बाजान एकाएक सुलह क्‍यों करना चाहते है 
। आजिम १ 
|! आजिम--वे इस वक्त दक्खिन जाना चाहते है। इसके लिए. 
' पचास हजार तंवू बनवाये गये हैं । 
मौजम--क्या अकवरकों पकड़नेके लिए वे दक्खिन जाना 
| 


चाहते हैं ? 


2 आजिम---यही जान पडता है ।--मौजम | तुम अकबरको पकड़ 
कर नहीं छा सके---इससे वादशाह सछामत तुम पर बहुत नाराज है। 
/ हो तक कि उन्हें जक है कि तुमने जान बूझकर अकबरको निकल 
जाने दिया है ! ; 
मौजम--यह वात विल्कुछ झूठ नहीं है। आजिम | बादशाहके 
गुस्सेकी आगमें अपने भोलेभाले कमजोर भाईको डाछ देना मैंने मुना- 
सिव नहीं समझा | वह दुगीदासके पास मजेमें है । 
6. भजिम---तो तुमने मौजम, जानबूझकर वादशाहकी मर्जके खि- 
ठाफ यह काम किया है ? 


न्‍ा 


| 
। 
| 
| 
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मौजम---हों आजिम | बाप बाप है, लेकिन भाई भी भाई है। 
( प्रत्थान। ) 


दूसरा दृद्य | 
2 मे अप कप 
स्थान--जोधपुरका महल । 
समय--प्रात काल । 
[ रेशमी कपडे पहने रानी महामाया अकेली खडी हैं । ] 


रानी--मेरा काम समाप्त हो गया | मेर परछोकवासी स्वामीका 


। 


राज्य शत्रुके हायसे निकल आया | माखाडसे मुगछ निकछ गये । 
बस, अब काम पूरा हों गया। अब में सती-धर्मका पालन करूँगी । ' 
आज स्थामीके पास यात्रा करूँगी। आज जछती हुई चितामे इस * 
णरीरको छोड्गी । आज जूकर सब कष्टठेंसि छुटकारा पार्ऊँगी । ' 
( घटने टेककर ) प्रभो | स्वामिन्‌] प्राणवक्लभ | एक दिन जब 
तुम युद्धम हारकर आये थे तब मेने स्वाभिमानके मारे गढका फाटक 


बन्द कराकर युद्ध-भूमिमें तुम्हारी मृत्युकी कामना की थी | देखो 
नाथ ! हम जैसे देशके लिए तुमसे मरनेको कहती हैं वैसे ही हम भी 
तुम्हारे लिए हँसते हँसते मर सकती है | 
[ “बन ठन कहीं चर्लीं-वन ठन ” इत्यादि गाते हुए रजियाऊा प्रवेश । ] 
रजिया--रानी ! आप यह क्‍या कर रही है ? 
रानी--मे जाती हैँ रजिया | 
रजिया--यह क्‍या | कहाँ १ 
रानी--( ज्पर डैंगलीका इगारा करके ) वह---जहाँ मेरे खामी 
इतने दिनेंसे मेरी राह्द देव सटे £ | 


ह्य। ] चौथा अक | ११७ 








रजिया--आपके शौहर राह देख रहे हैं |--वहाँ ? कहाँ? सुझे 
तो नहीं देख पडते |--- 

रानो--और कोई नहीं देख सकता शाहजादी ! 

जिया--आप क्‍या देख पाती है 

रानी--देख क्यों नहीं पाती रजिया! 

रजिया--मुझे यकीन नहीं आता | मुझे नहीं देख पड़ते, और 
जाप देखती हैं 7--यह हो ही नहीं सकता [--- 

रानी--भोलीभमाली छड़की ! औरंगजेबके वेशमें तेरा जन्म हुआ है! 

रजिया---अच्छा कुर्जेरको आप किसके पास छोड़े जाती हैं ? 

रानी--तुम छोगोंके पास | 

रजिया--भई मुझसे उनकी देखरेख न होगी । आप तो अपने 
हड़केको छोड़ जायेंगी---और में उसे देखँँगी | कमी न देखेंगी । 

रानी--मुझे तो जाना ही होगा रजिया---मेरे स्वामी बुला रहे हैं। 

रजिया---आप अपने शोहरको छड़केसे बड़ा समझती हैं ? 

रानी--हिन्दुओंकी औरतोंका यही धर्म है--शाहजादी ! स्वामी 
है सती ज्लीका सर्वस्र है--पति ही पतिव्रताके लिए सब कुछ है। 
अभीतक काम बाकी था, इसीसे उनको छोड़कर यहों थी | अब मेरः 
काम एरा हो गया है | में उनके पास जाऊँगी। 

रजिया--काम पूरा हो गया, इसके क्या माने | काम कहीं खतम 
होता है: नहीं, मैं तो देखती हूँ कि आप किसी तरह नही जा सकतीं । 

रानी--नहीं वेटी, ऐसा न कहो । 
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| [ समरदासका प्रवेश । | 
!। रजिया--यह क्‍या बात है। यह भी कहीं हो सकता है ?--यह 
तो हो ही नहीं सकता |--ये देखो सरदार आ गये | ( समरदाससे ) 


डा 
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साप ही कहिए, यह कहीं हो सकता है /--क््यो सरदारसाहब ! 
रानी---क्यों नहीं हो सकता रजिया? 


रजिया--क्यों नहीं हो सकता, सो तो में नहीं जानती । लेकिन 
यह अच्छी तरह समझती हैँ कि यह हो नहीं सकता |--सरदार- 


साहब ! आप ही कहिए, यह हो सकता है * 


रानी---अवश्य हो सकता है बेटी! मुझे सती होने दो-ें ' 


जाऊँगी | अजित कहों है समरदास ? 


समर०--भीतर है। रो रहा है |--मे कुर्मेरको समझा नहीं सका _ 


रानीजी | और क्या कहकर समझाता ! 
रानी--वह क्या कहता है 
समर०--कुर्मेर कहते हैं,---' मै माको जाने न दूँगा। ! 
रानी--उसे यहाँ ले आओ समरदास ! 
( समरदासका प्रस्थान । ) 


व 
। 


) 


रानी---भगवन्‌ [---सतीधर्म-पालन करनेके लिए मेरे हृदयमें बढ 
दो । सबसे कठिन काम यही है--छड़केको छोड जाना (हृदयपर 


टाथ रखकर ) भगवन्‌ [--- 
[ अजितको लेकर समरमिद्दका प्रवेश । साथ साथ कासिम भी आता है । ] 
रानी---कुअर | बेठा अजित |--मेरे बच्चे |---में जाती हैँ +-- 
मुझे जाने दों छाठ [--- 
सजित ०--मा! तुम जाती हो--मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाती 
हो माः 


रानी---जहाँ सब ठोग एक दिन जाते हैं |--कोई दो दिन आगे 


जाता है और कोई दो दिन पीछे |---अजित ! मुझे जाने दो बेटा ! 
झजित ०--जाने दूँ! जाने दूँ ( कम्पित सखरसे ) मा |--- 


2 


! ० 
7 ध्थे।] चौथा अंक | ११५, 


रानी--किसीकी मा सदा नहीं रहती अजित | 

अजित ०--किसीकी मा अपनी इच्छासे इस तरह सनन्‍्तानको छोड़« 
कर नहीं जाती मा | 

रानी--मगर यह तो सती-छ्लीका धम है अजित | 

रजिया--लेकिन माका कया यही धरम है रानी £ 

रानी--छिः अजित। रोते क्‍यों हो |---पुझे जाना ही होगा। 

भजित ०--अगर जाना ही होगा तो जाओ | जाना चाहती हो, 
मुझ्े छोड़ कर जा सको---जाओ ! मैं न रोकूँगा | 

रानी--प्रसन्न होकर मुझसे जानेंके लिए कहो बेटा ! 

आजनेत०--में जानेके लिए नहीं कह्/ँगा | 

रानी--समरदास ! कुर्मरंको समझाओ। 

समर०---अजित | तुम्हारी माका यटी सती-धरम है | इस घम्मके 
पालनमें बाधा डालना तुम्हें उचित नहीं | 

रजिया--धरम | सरदार |---छड़की-छड़के छोड़कर, उन्हें दूसरोंको 
सोपकर, मर जाना धरम है |---इसे तुम धरम कहते हो [-... 

समर०---शाहजादी | धर्मका विचार करना हमारा काम नहीं है । 
जो सनातन धर्म है, उसका पालन करना ही हमारा काम है । उसके 
जागे हमारा सिर झुकाना ही सोहता है | जो छोग इसे घमम ठहरा गये 
है वे हमसे सब वातोमिं बहुत बडे थे । 

अजित ०--तो तुम मा हमको छोड़ जाओगी---(कम्पित स्वरसे) 
यह तुम्हें अच्छा छगता है ? यही ठीक जान पड़ता है /--कष्ट नहीं 
भादम होता £ 

समर०--कष्ट नहीं माछम होता | (कम्पित स्व॒स्से) अजित | यह 
तय तुम्हारी ही भा हैं, मेरी नहीं हैं? सारे माखाडकी मा नहीं हैं !--- 
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तो भी इन्हे जाने देना होगा अजित | ( फिर कुछ प्रक्ृृतिस्थ होकर 
यह भी देव-प्रतिमाको विसर्जन करना है | छडकीको सुसरालक्रे लिए 
विदा करना है |---कष्ट होनेके कारण नियमको कोई नहीं छॉव 
सकता | 

अजित ०--मे यह कुछ नहीं समझता। में अपनी माको न छोड्गा। 
( रोता है |) 

( निरुपाय द्वोकर रानी फिर समरदासकी तरफ देखती है । ) 

समर०---अजित | तुम क्षत्रियके बच्चे हो--तुम्हारा यों रोना-- 
यों वेजा हठ करना--नहीं अच्छा माछूम होता |---तुम्हारी ही अब- 
स्थामे बीखर बादलने चित्तीरके लिए, कर्तेब्यके लिए प्राणपणसे युद्ध 
किया था ! और तुम बच्चोकी तरह, औरतोंकी तरह, रोने बैठे हो ! 
छि. |--माकों प्रणाम करो अजित |-+- 

[ अजित चुपचाप प्रणाम करता है । ] 

रजिया--हाय | बेचारे कुर्भर ! 

समर०--(कुरसे) अब जाओ। 

रानी--कासिम | इस अपने सर्वस्त पुत्रकों तुम्दे सीपे जाती हूँ 

( कासिमके साथ अजितका चुपचाप प्रस्थान । ) 








रजिया--5ह६ै । यह ठीक नहीं होता । किस जगह भूछ है, सो 
मेरी समझमें नहीं आता, लेकिन यह साफ जान पडता है कि यह ठीक 
नही हो रहा है| जार्ऊ, वेचारे कुर्भरकी समझाऊ । (प्रस्थान ।) 


गनी--भगवन्‌, भगवन्‌ ! इसीके छिए क्या तुमने स्री-जातिकी 
पैंदा किया था * ब्लीके हृदयमे स्नेह भर दिया था--डसे पीडा पढ़ 
चानेऊे लिए £ ज्रीके हृदयमें ममता दी थी--उसे जछानेके लिए ४ 
( निर झकाकर ) अच्छा विदा होती हैँ समरदान--क्यों, खुप 
क्यों हो 2 


चाल 
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समर०--जाओ माता | हिन्दू होकर किस तरह कहूँ कि तुम सती 
न होओ। जाओ माता | प्रणाम [--- 
रानी--हुगीदाससे मेरा आशीवौद कहना | 
( समरदास सिर झुकाकर धीरे धीरे दूसरी ओरसे जाते हैं । ) 
( पर्दा बदलता है । ) 
[ चिता जल रही है | रानी और ज्लियों खडी है । स्लियोंका गान । ] 
गीत । 
सती, पतिके निकट जाओ, पतित्रत-पुण्पय-फल पाओ । 
बिना पतिके सतीकी और गति है कौन ?-चतलाओ ॥ 
जगतके शोक-दुख जल राख होवें साथ ही तनके । 
जननि, तुम लछोक अक्षय स्वर्यका पाओ, वहाँ जाओ ॥ 
उधर देखो, गगनमें देवता हैं फूल वरसाते । 
सुनो, जयमेरियों ये वज रही है, देवि तुम आओ ॥ 
( रानी चितामे कूद पडतो हैं । ल्लियों गाती हुई जाती है। ) 


तीसरा दृश्य । हर 
>िौ-+-*०००4६००--- 


स्थान---अजमेर । शाही महलकी बेठक । 
समय--श्रात॒ काठ । 
[ औरगजेव और दिलेरखों । ] 

दिलेर०-..जहोॉपनाह ! राजपूरतोंसे सुबह हो गई। राठौर समरदास 
 सुल्हके लिए किसी तरह राजी नहीं होते थे। उन्होंने कहा--इस 
ढहमें चाल है | 

जरग०--फिर किस तरह उसे राजी किया दिलेरखों ? 

दिलेर०--मैंने उनके यकीनके लिए अपने दोनो छड़कोंक्नों बढ़ी 
डे आनेके लिए कहा तब वे राजी हुए । 
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औरंग०--किस गजर्ते पर सुलह हुईं 

दिलेर०---इस शर्ते पर कि चित्तीर और उसमें छगनेवाले और शहर 
वगैरह राजप्रतोंको फेर दिये जायेंगे, हिन्दुओंके मन्दिर बगेरह पर आ- 
इन्दा कुछ जुल्म न होगा । जोधपुरके राजाको उनका राज्य फेर देना 
होगा | और राना भी पहलेकी तरह अपनी फोजसे हमेशा बादशाह- 
की मदद करेंगे। 

औरग०---राना अपनी फौजसे हमारी मदढ करेंगे ? राना जयसिंहने 

यह मंजूर कर लिया है ? 

विलेर०---री तौरसे मंजूर कर लिया है | इस सुलहको सबसे ज्यादा 
उन्होंने ही पसंद किया है ! समरदास पहले उन्हें “ कायर | आराम- 
तलब !! बंगेरह कह कर सभासे उठकर चछे गये । राना सिर झुका- 
कर चुप रह गये | | 

भीरंग०--फिर १ 

विटेर०---फिर एक दफा सब राजपूत जमा हुए। फिरसे नया 
मुठ्हनामा लिखा गया। समरठास बोल उठे कि 'मुगलोका एतबार क्या ” 
तब में अपने दोनें छडकोंको वहे छोड़ भानेके लिए तैयार हो गया। इस 
पर भी बडी मुश्किडसे समरठास राजी हुए। 

ओऔरग०---तुम अपने दोनो छडके वहीं छोड आये हो ? 

विलेर ०---हों जहॉपनाह ! 

सीरग6--दिवेश्वॉ ! तुम बहुत बडे आदमी हो |--में इस सुल- 
दकी शर्त नित्राद्टैंगा । 

टिलेर०---इृजरका एकवाछ वरढन्द हो |-- 

[ दयामसिद्दका प्रवेश । ] 
इपाम ०--राजाविराज बादआह भरंगजेबकी जय हो | 
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औरंग०--क्या खबर है राजासाहब ! 

ज्ञाम०---सव काम वन गया खुदावन्द |---इस तरह काम बन- 
जानेकी आशा न थी |---अब वादशाहका कॉठा जाता रहा | 

भोरंग ०--कैसे £ 

शाम०--सुल्हके बाद कुछ ब्राह्मणोंके द्वारा बिगड़े दिल समर- 
दासको मेने मरवा डाल । 

विलेर०--क््या---उनको मरवा डाछा राजासाहब | सच :-. 

श्याम ०--हों सच ! 

दिलेर ०---तुमने उनको मर॒वा डाछा * 

स्याम०--हों दिलेरखें ! 

दिलेर०---हुजूर माफ करें ( स्यामर्सिहकी गर्दन पकड़कर ) पाजी ! 
बुबदिल | तू राजपूत है आज मैं तुझे जीता न छोड्ेंगा। 

श्याम ०---( कातर भावसे औरगजेवकी तरफ देखकर ) जहाँपनाह ! 

औरग०---छोड़ दो दिलेरलॉ---यह बहुत ही मामूठी आदमी है। 
भेष्छड मार कर हाथ न काले करो दिलेरखों ! 

दिलेर०--सच है | तुझे मारकर ये हाथ काले न करूँगा [--- 
तू दोजखके कीड़ोंसे भी गयागुजरा है! तुझे देखनेसे भी गुनाह होता 
है।--ुझ्े हाथसे छूता भी वड़ा भारी गुनाह है |--दूर हो |-- 

( इ्यामसिंहकी वक्का देकर दूर कर देना | ) 

दिलेर०-.हाथ धो जाऊँ हुजूर्‌ । ( प्रस्थान । ) 

भौरग ०--दिलेरखे ! मेरे छिए तुमको दोनों छडकोंसे हाथ धोना 
पेट! ढेकिन मेरा इरादा अच्छा था | इसके छिए मैं जिम्मेदार नहीं 
: दोत्त। यह खून मेरी रायसे नहीं हुआ है । इतनी ओछी तथी- 
पतका जादमी में नहीं हैं | 


१२४ टुगोदास | [ योगा 


* [ मोजमक्ा प्रवेग । ] 
गरजम 
मोजम---हुज्रने बुलाया है? 
औरंग०--हों मौजम !---दक्खिन जानेके लिए सारी मुगर्लोंफी 
फोजको हुक्म दो | तुम भी तैयार रहो । 
मौजम---जो हुक्म | ( दोनोऊा प्रस्थान । ) 


चौथा दृश्य । 
दि ++ज*इरद ० 20९-98:647- 
स्थान--दक्सिन पालीगढका किला । 
समय+--रात्रि । 
[ मराठोंके राजा सभाजी, दुर्गादास और अऊबर बेठे हैं । ] 
संभाजी--दुर्गादास, तुमने बड़ा साहसका काम किया! सिर्फ 
७५०० घुड़सवार लेकर जोवपुरसे पाढीगढ चले आये ! 
अकबर---हमको आये बहुत दिन हुए | इतने दिनोतक महाराजकेः 
दर्शन ही नहीं मिले | 
संभाजी--भाहजादा साहब | में राज्यके एक खास काममे ढछगा 
हुआ था। दसीसे देर हो गई | माफ कीजिएगा शाहजादा साहय। 
आपकी मेहमानदारीमें---आदर-सत्कारमें---तो कुछ कसर नहीं हुई 
सकवर---नहीं ! महाराजके सरदारोने बढ़ी इजतसे मुझकों रखा 
है। मेहमानदारीमें कुछ कसर नहीं हुई । 
सभाजी--शाहजादा साहब, आपकी वेगम और बच्चे कहों ६? 
दुर्गा ०--मारवाइकी रानीके पास उन्हें छोड़ आना पड़ा है| उन 
पर बादश्ाहकी नाराजगी नहीं 56 । केवठ शाहजादाकों आप आश्रय 
द[ 





। 


द्य्य। ] चोथा अंक। श्श्५ 
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सभाजी---आप अपने लिए कुछ चिन्ता न करें शाहजादा साहब ! 
आप अपनेको इस समय छोहेके किलेमें समझिए [--दुर्गादास ! 
तुमने इनको बादशाह बनाया था * 
दुर्ग ०--हों बनाया था महाराज। 
सभाजी--वस | अकबर जाह | हम मराठे भी आजसे आपको बाद- 
शाह मानते हैं | 
अकवर--मेरा भाई मौजम बहुतसी फौज लेकर मुझे पकडनेके 
लिए आ रहा है | 
दुगी ०--भाहजादा आजिम भी सेना लेकर अहमदनगरमें आये हैं| 
सभाजी--कुछ डर नहीं है शाहजादा साहब ! में खुद वहरमपुरमें 
जाकर आपको वादशाह वनाउऊँगा | 
» [ सभाजीके दो सेनापति सन्‍्तूजी ओर केशवका अवेश । ] 
सन्तूजी---जिजिरागढ जीत छिया गया महाराज ! 
सभाजी---अच्छी बात है | में बहुत खुश हुआ ! 
केशव--महाराज, कनछ केरी ओर फर्डनेंड मुछठाकात करना 
चाहते हैं | क्या उन्हें यहाँ ले आउऊँ ! 


_जजजजज-_ 


साई 





द 

४. पभाजी--छे आओ--हर्ज क्या है| 

! ( सतूजी ओर केशवका ग्रस्थान । ) 

ह सभाजी---दममरकी फुरसत नहीं है शाहजादा साहब---राजाके 





राजकाज लगा ही रहता है ! महीने मरसे अविक हुआ, अँगरें- 
जोने यह जिंजिराका किला तैयार किया था | वह मिट्टीमें मिल 


दिया गया, देखा '--दुर्गादास | राजपूत्त छोग युद्ध करना जानते 
६६ 


[ ! 


| 
४7 ॥ 


| दुगो--राजपूत्त छोग ठेशके जछिए प्राण देना जानते हैं [ 
) 


१२४ हुग्रोदास | [ बी 


बीज. 
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»  मौजमका प्रवेश ६ 6 
हि [ मोजमका प्रवेश । ] 22 
मोौजम---हुज्रने बुलाया है? 
औरंग०--हों मौजम [---दक्खिन जानेके लिए सारी मुगललेंव 
फौजको हुक्म दो | तुम भी तयार रहो | 





मौजम--जो हुक्म | ( ढोनोंका प्रस्थान । 
चौथा दृश्य । 
“+च्अदर्य>“:50“497<*+-« 
स्थान--दक्खिन पालीगढका किठा । 
समय+--रात्रि । 


[ मराठोंके राजा सभाजी, दुर्गादास और अकबर बेठे है । ] 

संभाजी--दुर्गादास, तुमने बड़ा साहसका काम किया! | 
७५०० घुड़सवार लेकर जोधपुरसे पाछीगढ़ चले आये! 

अकवबर---हमको आये बहुत दिन हुए | इतने दिनोतिक महार 
दर्शन ही नहीं मिले | 

संभाजी---शाहजादा साहब ! मे राज्यके एक खास काममें 
हुआ था | इसीसे देर हो गई । माफ कीजिएगा शाहजादा सा 
आपको मेहमानदारीमें---आदर-सत्कारमें---तो कुछ कसर नहीं 

अकवर---नही ! महाराजके सरदारोंने वड़ी इज्मतसे मुझको र 
है। मेहमानदारीमें कुछ कसर नहीं हुई । 

सभाजी---शाहजादा साहब, आपकी वेगम और बच्चे कहाँ है 

दुर्ग ०--माखवाड़की रानीके पास उन्हें छोड़ आना पड़ा है। 
पर वादशाहकी नाराजगी नहीं है । केवछ शाहजादाकों आप 3 


दें। 


द्त्य। ] चौथा अंक। श्र 


सभाजी---आप अपने लिए कुछ चिन्ता न करें शाहजादा साहब ! 
आप अपनेको इस समय लोहेके किलेमें समझिए |---दुर्गादास ! 
तुमने इनको बादशाह बनाया था * 
दुगी ०--हैं बनाया था महाराज। 
सभाजी--बस | अकबर गाह | हम मराठे भी आजते आपको बाद- 
शाह मानते हैं । 
अकवर--मेरा भाई मौजम बहुतसी फौज लेकर मुझे पकड़नेके 
लिए आ रहा है | 
दुगो ०---जाहजादा आजिम भी सेना केकर अहमदनगरमें आये हैं। 
संभाजी--कुछ डर नहीं है शाहजादा साहब | भे ख़ुद बहरमपुरमें 
जाकर आपको बादशाह वनाऊझँगा | 
>> [ सभाजीके दो सेनापति सन्‍्तूजी और केशवका ग्रवेश । ] 
सन्तूजी---जिंजिरागढ़ जीत दिया गया महाराज ! 
सभाजी---अच्छी वात है ! में बहुत खुश हुआ ! 
केशब--महाराज, कनेछ केरी और फर्डनेंड मुछाकात करना 
८. तहते हैं | क्या उन्हें यहाँ छे आऊेँ १ 
सभाजी--लछे आओ--हज क्‍या है ! 
४ । ( सतूजी और केशवका अस्थान । ) 
का तभाजी--दममरकी फुरसत नहीं है शाहजादा साहव---राजाके 
पाठ राजकाज लगा ही रहता है ! महीने भरसे अधिक हुआ, जअेँगेरे- 
। ने यह जिंजिराका किल्य तैयार किया था । वह मिट्टीमें मिला 
4 गया, देखा '--दुगादास | राजपूत छोग युद्ध करना जानते 
ह्‌ 


ना 
| 


क्रम 


| 
&.। 
| 


| दुरगी--राजप्रतत छोग देशके जछिए प्राण देना जानते हैं। 


० 
है. 


१२६ डुगोदास । [ चीया 


सभाजी--मगर राजपूत जाति तो बार बार यवनोंके द्वारा पददलित 
हुई है। 

दुर्ग ०---सच है | मगर सोचिए तो महाराज | आयीवर्तमें राज- 
स्थान एक रजकणके बराबर है ! तब भी आर्यावत्तमरमें केवल राजपूत 
टी तीन सो वर्षेसे सिर उठाये हुए है। 

संभाजी--और मराठे छोग केवछ मस्तक ऊँचा किये ही नहीं है- 
वे मस्तक बना रहे है---किसकी अधिक शक्ति है दुर्गादास | 

दुगी ०--मैं यह नहीं कहता कि मराठोंमें बल नहीं है| मेरे कह- 
नेका मतरूब यह है कि राजपूत छोग भी शक्तिशाली हँ---उनकी भी 
कलाइयोंमें वल है |--महाराज, मेरे यहें आनेका प्रधान उद्देश्य है 
दाहजादा अकबरको सुरक्षित करना | 

सभाजी---अच्छा आये हो तो देखे जाओ, मराठे किस तरह युद्ध 
करते हैं ! देशमें जाकर लोगोंसे कहने योग्य एक बात माद्धम हो जायगी। 

दुर्गों --( स्र॒गत ) इतना घमंड है तो शीघ्र ही पतन होगा | 

[ केरी और फर्डीनिडके साथ केशवका प्रवेश । ] 

संभाजी--केरी साहब ! तुमने जिजिरागढकी हाछत देखी ? 

केरी--हैं| राजा साहब ! 

सभाजी--यही अवस्था तुम्हारे बबईके उपनिवेशकी होगी, अगर 
मेरे दुश्मनोके जहाजोंकों वन्दरगाहमे ठहरने दोगे ! और एडी- 
फेण्टार्मे मराठोका किला बनेगा । 

केरी--राजा साहब--- 

संभाजी--मैं कुछ सुनना नहीं चाहता । जाओ--और पुर्तेगीज 
सरदार साहब ! तुमने मेरा मना किया नहीं माना। तुम्हारे अकी- 


तट 


द्वीपपर दखल करनेके लिए मेंने जहाज भेजे हैं। देखता हैँ तुम्हार, 


60६ 


दृश्य] चौथा अंक । १्श्ड 


. गेजाका व्यापार कैसे चलता है ! अब भी होशमे आजाओ---जाओ। 
' ( कोरनिंश करके केरी और फर्डनिेडका प्रस्थान । ) 
सभाजी---इन फिरगियोको में कुछ डरता हूँ दुगोदास (---काब- 
: हेस खो --- 
तेपध्यमें---हुजूर्‌ /--- 
|. समाजी--शराब और औरत-- 
नेपध्यमे---जो हुक्म महाराज ! 
संभाजी--ये फिरगी खूब बन्दूकका निशाना छगाते है --और 
, कभी इनकी फ्रीज़ सरदारके मरनेसे भाग खडी नहीं होती। सबकी 
५ एक ही चाल, एक ही निशाना एक ही ओरे मैंह रहता है ! 





| 


[ शराबकी बोतल लिये कावलेसखोका प्रवेश | ] 

सभाजी---( बोतलसे प्यालेसे शरात्र ढाकर ) छो दुर्गादास ! 

दुगो ०--मुझे तो माफ कीजिए महाराज ! 

संभाजी--यह क्‍या कहते हो ! शराब पीनेसे इनकार [|---॥गर यार 
मव पिछाये तो फिर क्‍यों न पीजिए | जाहिद नहीं में शेख नहीं 
कुछ वली नहीं ॥---शाहजादा साहब--- 

अकवर---शराब पीना तो कुछ बुरा नहीं है !--. 

सभाजी---वेशक तुम वादशाही तबीयतके आदमी हो। में तुमको, , 
जरूर वादशाह बनाऊँगा | 

कावलेसखा---हुजूर्‌ औरत ? 

संभाजो---हॉ---अभी यहीं--- 

दुर्ग ०--तो में अब जाता हूँ | जरा विश्राम करूँगा । 

तभाजी--क्यों, तुम्हारा सतीत्व नष्ट होगा !---अच्छा जाओ [-...- 

दुर्गादास---( उठते उठते, मनमें ) इतनी ओछी तबीयतका जादमी हैं ! 


१२८ डुगोदास । [ चौथा 





[ नाचनेवालियोंका प्रवेश । ] 

संभाजी---बस, गाओ-नाचो । गाहजादासाहब ! मुसलमान छोग 
क्‍या बड़े ऐयाश होते हैं ? 

अकवर--( शराब पीते पीते ) हों | लेकिन शराब पीना दौन- 
इसडाममें मना हैं । 

संभाजी--हें ! तो वह धर्म मेरे लिए नहीं हैं। - शराब भी कैसी 
अच्छी चीज है। पीते ही भेखोंमे छाी, तबीयतर्मे बहाढी, तमाम 
दुनिया रजसे खाली--हा: हा: हा; | दुनियामे दो ही तो चीजे हैं-- 
शराब और औरत---गाओ | 

दुर्गी ०---( जाते जाते अपने मनमभें ) यही शराब और औरत 
तुम्हारा सबेनाश करेगी सभाजी ! ( अस्थान। ) 

सभाजी---देखा अकवर, दुर्गादास कैसी नजरसे मेरी तरफ देखता 
चला गया | ढोंग दिखाता है ! 

अकबर---अच्छा तुम छोग गाओ | 

संभाजी--हों गाओ---नाचो---किस जिन्दगीके लिए लड़ाई लर्डे 
शाहजादासाहब ! आरामसे जिन्दगीके मजे उडाओ--गाओ | एक 
शाहजदेके आनेकी खुशीका गीत गाओ। ये भारतसम्राद्‌ ओरंगजे- 
वके लड़के अकवर हैं |--- 

( नाचनेवालियें। नाचती और गाती है । ) 
गीत । 


मित्र दयारर जो तुम आये हो मन-भाये कुटी हमारी । 
जान न पड़े तुम्हे क्या देकर कहूँ प्रसन्न, अहो गुणधारी | ॥ 
केसे मे कछँ विभूषित तुमको रत्नोफे अधिकारी | । 

केघल मिन्नपनेफे नाते अपनालों वस जान अनारी ॥ 


 हञ्। ] चौथा अंक ; १२५ 
क्या इस दम में दौड तुम्हारे सदय हृदयहीसे छूग जाऊँ *। 
था इन चरणोंके ऊपर ही लोट लोटकर खुशी मनाऊँ? ॥ 
हँस मनाऊें इन चरणोंपर अथवा आनन्दाश्रु गिराऊँ?। 
समझ न पढता, में अब कैसे प्रीति हृदयकी आज दिखाऊँ? ॥ 
आशातीत अतिथि ! जो तुमको आज कुटीसे अपनी पाया । 
राह-घूलमें अधियारेमे, हाथ एक मणि अपने आया ॥ 
जो आये हो तो में अपना हृदयासन सानन्द्‌ विछा देँ। 
प्रेमहार प्रिय, गूंथ गलेमें सानुराग रुचिसे पहना दूँ ॥ 
पडा रहें दिनरात तुम्हारे चरणोंम ही शरण तुम्हारी । 
तुम मेरे प्रियवन्धु, तुम्हारे ऊपर तन मन घन सब बारी ॥ 


पॉँचवों दृहय । 
बब्््सीफकियपता 
स्थान--राना जयसिंहका अन्त पुर । 
समय--सायकाल । 
[ जयासँंह और उनकी घाय, दोनों आमने सामने खडे हैं ; | 
जय०--क्या | कमला मुझसे कहे बिना चली गई ! 
धाय--गई तो गई ! हुआ क्या ? आफत ठल गई १ 
जय०--वड़ी रानी कहाँ हैं £# 
धाय--बह घरकी छक्ष्मी घरमें है। 
जय०--उन्‍्हें चुछओ तो | जरूर उनसे कुछ झगड़ा हुआ है। 
धाय--नहीं भेया नहीं! वह तो कुछ बोछती ही नहीं | मिट्टीकी 
इतली है | छोटी रानी ही वीच-बीचमें उसको वकती झकती है-- 
पमकाती है--. बापरे बाप | जैसे ताड़का राक्षसी वन जाती है! 


रेत समय छोटी रानीका मुँह सानों आातिशवाजीका अनार बन जा : 
दुगो ६-९ 


| 
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है और जब मान करती है तब भारी तोा | --मैया, मैंने तो ऐर 
लुगाई नहीं देखी ! 

जय ०--चुप ! मुँह संभाल कर बात कर | 

धाय---अरे बापरे | तुम तो कुँभकर्ण बन गये | मुझे खाने आये हो 
क्यों £ डर काहेका है * तुम पर तो छोटी रानीने जादू कर दिया है 
तुम तो राज-पाट सब छोड़कर उसीके नामकी माछा जप रहे हो। मः 
में तो इस घरका अन्न खाकर पली ह्ँ--बुड्ढी हुई हँ--सुझ 
अन्याय न देखा जायगा। 


जय ०--देख, मेंने तेरा दूध पिया है, इससे तेरी सब बाते सु 
छेता हूँ | जा, वड़ी रानीको बुरा दे । 


धाय---मैं क्‍यों बुला दूँ। तुम आप क्यों नहीं उसके पास जाते | 
कुछ तुम्हारी मोल ली हुई दासी नहीं है। वह भी तो राजाकी लड़की है 

जय ०--तू नहीं जायगी £ 

धाय--$: !-इनकी छाछ छाल ओखे तो देखो-जैसे दुबासा मुं| 
हो । कया मारोगे ? मारो तो अचरज ही क्या है! देशको मुसः 
मानेकि हाथर्मे सौपकर घरमें औरतोंको डॉटते-डपटते हो--न्रे 
दिखाते हो---शर्म भी नहीं आती ! 

जय०--प्तभी निन्‍्दा करते हैं मानता हूँ, किन्तु दाई मा तू भी- 
मेरे प्राणोमे क्या हो रहा है, सो क्‍या तू जानती है ! 

धाय---जानती क्यों नहीं हैँ | उसने जादू कर दिया ६ जादू नर 
बनकर गठन पर सवार हो गई दे ! अच्छा जाती हूं। बडी रानीकों घुल 
देती है। मगर यह ऊहे रखती ६, उसको कुछ कहना-पुनना नहीं 
सतीछ्क्ष्मीफा अपमान मुझसे देखा न जायगा | ( प्रत्वान | 


। हाय । ] चौथा झंक। र्श्१्‌ 





! जय०--जादू ही कर दिया है! मुझे तनन्‍्मय वना लिया है ! और 
दुछ भी अच्छा नहीं रगता | कमछा इस नगरकों छोड़कर चली गई 
है--संसार सूना देख पड़ता है। ओेखोके आगे अन्धकार छाया 

हज है। 

! [ धीरे धीरे सरस्वतीका प्रवेश । ] 

सरखती--मुझे बुलाया है ! 

जय ०--हा---छोटी रानी कहों है, जानती हो ? 

सर०--नहीं | 

नव०--ठुमसे कुछ नहीं कह गईं 

सर०--नहीं | 

जय०--तुमसे ( सिर नीचा करके ) कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ 

नर०--नहीं | 

जय०--( कुछ देरतक चुप रहकर ) कया तुम सच कह रही हो 
तती --मुझे विश्वास नहीं होता । 

तर०--विश्वास करना न करना तुम्हारे हाथ हे | तुमने पूछा इससे 
ऋह दिया | 

जंप०--कमछाकके यो चले जानेका कुछ कारण जानती हो 

पर०--नहीं,, ठीक कारण नहीं जानती | 

जब०---कुछ अनुमान किया है £ 
तर०--हाँ, किया है। 
जय०---तमने क्या अलुमान किया है 
उर०--कहूँगी नहीं | छुझसे कहा न जायगा । 
जेय०--कहा न जायगा ? ने कहोगी £ 
पतेर०--नहीं | 


.....ननननन-न नमन पति 7 >न्नीनाणणलीीिनीीणख पा पाभतखथाप पाया 
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जय०---सरस्वती ! यही तुम्हारी पति-भाक्ति है |--अच्छा छैर, 
मेरी बात सुनो | कमछाके लिए देझ्-त्याग करना होगा तो वह भी, 
में करूँगा |--यह शायद तुम जानती हो ? 

सर०---अच्छी तरह जानती हैँ | देशको तो मुसल्मानोंके हाथ 
बेच आये हो | उसे त्याग करोगे तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। । 

जय०--देशको में बेच नहीं आया | मैंने सन्धि की है। क्‍ 

सर०--इसको सन्धि कहते है राना ? मुसलमान पॉंच सौ वर्षे,! 
देश जाति और धर्मको पीड़ा पहुँचा रहे हैं--अत्याचार कर रहे है।| 
उन्हीं मुसल्मानोंकों राठोर-बीर दुर्गीदास और तुम्हारे भाई भीमसिहने 
हराया था | तुमने उन्हीं हारे हुए मुगछोंसे यों सन्धि कर ली | 
---तुमने “ राना ? पदकी अप्रतिष्ठा की । 

जय ०---यह सन्धि मेंने किसके लिए की है /--अपने छिए या 
जातिके लिए ? 

सर०--छोटी रानौके लिए --तुम्हें और कुछ प्रछना है 

जय०---नहीं | 
सर०--अच्छी बात है---तो में जाती हूँ। ; 
जय ०---जाओ-म भी जाता हैं। 


सर०--जैसा जी चाहे [--सुनो नाथ, एक वात कहें जाती हैँ--. 
चाहे जहाँ जाओ, मगर शान्ति नहीं मिलेगी | जिस प्रचण्ड प्रव्ृत्तिके 
कारण आज तुम मुझे छोडकर, पुत्र छोडकर, राज्य छोडकर चले जा 
रहे हो, वह प्रेम नहीं है--वह छाल्सा है | प्रेमकी गति नदीकी तरह, 
स्थिर, स्वच्छ और धीमी होती है; झरनेकी तरह उच्छचाससे भरी, 
'जनैंडी और तेज नहीं होती | सच्चा प्रेम बिजलीके चमक ऐसा तीर 


| च्य।] चौथा अंक | १३२३ 





, नहीं होता--+ह चोंदनीकी तरह शान्त और मनोहर होता है |--मेरी 
: इस बातकों याद रखना---अक्षर अक्षर मिलाकर देख लेना। 


( प्रस्थान । ) 
, जय०---मैं जानता है सरस्वती | यह प्रेम नहीं है छाछ्सा है 
यह छाल्सा धीरे धीरे मुझे राहुकी तरह प्रसे लेती है--व्याधिके 
, विषकी तरह सारे शरीर व्यापती जाती है। यह छालसा मुझे सबे- 
_ नाशकी तरफ ढकेले लिये जाती है ! सब समझता हैँ । किन्तु उपाय 
, नहीं--कोड़ उपाय नहीं ) ( उद्श्नान्त भावसे प्रस्थान । ) 


४ 


६ 


५ छठ द्श्य। 
) र४ 


लि 
स्थान--पुण्यमाली गढके भीतर दुर्गादासके सोनेका कमरा ! 
समय--रातके दस वजे । 
[ पलग पर बैठे दुगोदास एक पत्न पढ रहे हैं । ] 

“इस प्रकार आपके सरल उदार भाई समरसिंहकी मृत्यु हुई | 
इधर हमारी महारानी चितारोहण कर स्वर्गीय स्वामीके पास पहुँच गई । 
उघर त्ली-भक्त कायर राना जयर्सिह मसुगर्ेसे एक अपमानजनक 
'सन्वि करके, राज्य छोड़कर, दूसरी रानीको लेकर जयसमुद्रके किनारे 
| ऐनेके लिए चले गये हैं। उनके आचरणसे, महारानीके स्वर्गवाससे 
| भीर वीर समरर्सिहकी मृत्युसे राजस्थानके राजध्बृत सब तितर-वितर हो 
गये हैं राठौर सेनापति ! आप देशको छौट आइए। हमारे अप- 
। राषको क्षमा कीजिए | हम सबकी प्रार्थना मान छीजिए | ? 
| 


। 


दुगी०--हैं ! पत्रमे एक सौसे अधिक सामन्तोंके हस्ताक्षर हैं । 
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जय०---सरखती ! यही तुम्हारी पति-भक्ति है |--अच्छा छैर, 
मेरी बात सुनो | कमछाके लिए देझ-त्याग करना होगा तो वह भी। 
में करूँगा |--यह शायद तुम जानती हो ५ 

सर०--अच्छी तरह जानती हूँ | देशको तो मुसलमानोंके हाथ 
बेच आये हो | उसे त्याग करोगे तो उसमे आश्चर्य ही क्या है। ।' 


जय ०--देशको में बेच नहीं आया मेने सन्धि की है। | 
सर०--इसको सन्वि कहते है राना ? मुसछ्मान पॉच सौ वर्षसे,'. 
देश जाति और धर्मको पीड़ा पहुँचा रहे हैं--अत्याचार कर रहे है।| 
उन्हीं मुसलमानोंको राठौर-बीर दुगीदास और तुम्हारे भाई भीमसिहने 
हराया था | तुमने उन्हीं हारे हुए मुगछोंसे यों सन्धि कर ली | 
---तुमने “ राना ? पदकी अप्रतिष्ठा की | 
जय ०--यह सन्वि मैंने किसके लिए की है --अपने लिए या 
जातिके लिए ! 
सर०-- छोटी रानाके लिए |--तुम्हें और कुछ प्रूछना है! 
जय०---नहीं | 
सर०---अच्छी बात है--तो में जाती हैँ । 
जय०---जाओ-म भी जाता हैं। 


--जैसा जी चाहे !--सुनो नाथ, एक बात कहे जाती हँ-- 
चाहे जहाँ जाओ, मगर शान्ति नहीं मिलेगी | जिस प्रचण्ड प्रइत्तिके 
कारण आज तुम मुझे छोडकर, पुत्र छोडकर, राज्य छोडकर चले जा 
रहे हो, वह प्रेम नहीं है---वह छालसा है। प्रेमकी गति नदीकी तरह 
स्थिर, स्वच्छ और धीमी होती है; झरनेकी तरह उच्छाससे भरी, 
'दैनैडी जोर तेज नहीं होती । सच्चा प्रेम विजलीके चमक ऐसा तीं। 





थृ। | चथा अक शरुर 





हीं होता--पह चोॉंदनीकी तरह शान्त और मनोहर होता है |--मेरी 
३ वातको याद रखना---अक्षर अक्षर मिलाकर देख लेना | 
( अस्थान। ) 
जय०---में जानता हे सरस्वती ! यह प्रेम नहीं है छाछ्सा है 
ह लाल्सा धीरे धीरे मुझे राहुकी तरह प्रसे लेती है--बव्याधिके 
पकी तरह सारे शरीर व्यापती जाती है। यह छाछसा मुझे सर्व- 
शक्ी तरफ ढकेले लिये जाती है ! सब समझता हूँ । किन्तु उपाय 
हीं--कोई उपाय नहीं | ( उदप्नान्त भावसे प्रस्थान । ) 


पत जे छटद्ठा रह्य | 
9 छि+ 
स्थान--.पुण्यमाली गढके भीतर दुर्गादासके सोनेका कमरा । 
समय--रातके दस वजे । 
[ पलग पर बठे दुगोदास एक पन्न पढ रहे हैं । ] 

“इस प्रकार आपके सर उदार भाई समरसिंहकी मृत्यु हुई । 
पर हमारी महारानी चितारोहण कर स्वर्गीय स्थामीके पास पहुँच गई । 
धर ज्री-भक्त कायर राना जयसिंह मुग्ोंसे एक अपमानजनक 
गन्धि करके, राज्य छोड़कर, दूसरी रानीको छेकर जयसमुद्रके किनारे 
सनेके लिए चछे गये हैं। उनके आचरणसे, महारानीके स्वगवाससे 
तीर वीर समर्सिंहकी मृत्युसे राजस्थानके राजपूत सव तितर-वितर हो 
वि है [--राठोर सेनापति | आप देशकों छोट आइए । हमारे अप- 
(पको क्षमा कीजिए | हम सबकी प्रार्थना मान छीजिए | ? 


दुगी ०--हैं । पत्रमे एक सौसे अधिक सामन्तोंके हस्ताक्षर हैं । 
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[ पत्रकी लपेटकर तकियेके नीचे दवाकर हुर्गादास सिर झुकाये उसी 
कमरेमे टहलने रंगते हे । संभाजीका प्रवेश । ] 
५» संभाजी---( शरावके नगेसे भरोई हुईं आवाजर्मे ) सुना दुर्गीदात ! 
दुर्गी ०--क्या महाराज ! 
'सभाजी---औरंगजेबको सारे पहाड़ी मुढ्कसे मार भगाया |--बेठा 
संभाजीसे युद्ध करने आया था। जानता नहीं ! 
(/#“/ दुर्गा ०--मंगर, बीजापुर और गोछकुंडा तो शब्रुओंके हाथम चले 
गये। , 
> सभाजी--इससे मेरी कोई हानि नहीं हुईं | मै इधर वीजापुरके 
पश्चिम प्रान्तपर दखलछ किये वेठा हैँ | इधर आगे वढकर आवेंगे तो 
संभाजी है, पीछे छोठेंगे तो संभाजीकी सेना है। नाकमें दम कर ढूँगा। 
औरगजेब-वेटा नहीं जानता कि यह सभाजी है--और कोई नहीं । 
०--किन्तु इस तरहके उद्देश्य-हीन युद्धते फल क्या £-- 
महाराज! मुझे अनुमति दीजिए, में राजपू्तोंकी सेना के आऊं | 
मराठे और राजपूत मिछकर औरगजेबके विरुद्ध खड़े हो । 
सभाजी---राजपूत ! राजपूत युद्ध करना जानते है? उनको सहा- 
यताका प्रयोजन नहीं है दुगोदास ) एक दिन मराठे ही राजपूतो और 
मुगलेके देत खट्टे करेंगे | 
दुर्गी०---महाराज ! राजपूतोंके दोत खट्टे करनेसे मराठोका गौख' 
नहीं बढ़ेगा | राजपूत भी हिन्दू हैं, और मराठे भी हिन्दू है। 
५ सभाजी--हों यह बात तो है |--दुर्गादास !' तुम्हारा विछौना तो 
खूब मुलायम है न* डि 
दुर्ग ०---राजप्ृतके लिए यह विछौना खूब मुछायम है । हम 
जागो लिए अक्सर धघोड़ेकी पीठ ही बिछोनिका काम देती हे! 


| 


द्य। ] ग्रीथा अंक । ; श्रे५ 





प्भाजी--यहीं पर तो हमारा तुम्हारा मत नहीं मिठता । युद्ध भी 
चाहिए, और उसके साथसाथ आराम भी चाहिए |--दुर्गादास | 
जीवनमें और सब कठिनाइयों झेली जा सकती है, मगर बिछोना नरम 
है होना चाहिए |--काबलेसखौं--..- 
नेपथ्यमें---हुजूर ! 
सभाजी--सब तैयार है ? 
नेषध्यमे--हों हुजूर ! 
तभाजी--तो अब तुम आराम करो दुर्गादास | मैं जाता हैँ ।* , 
( प्रस्थान । ) 
दुर्ग ०--( टहलूते टहछुते ) मराठोंकी जाति छड़नेवाली है |--- 
जका वोडा चढछाना, युद्ध-कैशल और सहनशीछता सब अद्भुत है ! 
“जैसे साथ अगर राजपूत जातिकी एकाग्रता, स्वार्थत्याग और 
छताकी भी मिला सकता, तो क्या न हो सकता था! पर नहीं, 
१ होगा । भारतका भाग्य अच्छा नहीं है | हिन्दू जाति बिखर गई हे 
उसका फिर एक होना बहुत कठिन है। 
( चुपचाप टहलने लगते हैं । सहसा दूरपर आर्त्तनाद छुन पड़ता है । ) 
दुगो ०--ओ: ! कैसी तीत्र आत्त-ध्वनि है! कैसी करुणब्यनि है ! 
“जैसे भूँज रही है ! यह तो पास, और भी पास, चली आती है ! 
; द कया | यह तो मेरे दरवाजे पर ही पहुँच गई | यह तो किसी 
ब्रकी चिछाहट है | सुनकर हृदय जैसे फटा जाता है -- 
६ एक ज्ली, जिसके वाल बिखरे हुए है और कपडे अस्तव्यस्त हो रहे हैं, 
दौड़कर दुर्गादासके कमरेमें प्रवेश करती है। ) 
/ छी--बचाओ ] बचाओ ! 
पा डर नहीं हे बहिन ॥| तुम डरो नहीं ! तुम कौन हो 
गेहिन | 


१३६ डुगोदास । [ छा 





[ नुगी तरवार लिये सभाजी ओर उसके पीछे कावलेसखॉका प्रवेश । ] 
सभाजी---हरामजादी |---औैतानकी बच्ची ! तूने उसे दर्वाजा खोछ 
कर भगा दिया * तूने जान बूझकर ऐसा किया ? 
5४7 ल्ली:--बह भछे घरकी वहू-बेटी थी। 
>> समाजी--बह भछ्ठे घरकी बहू-वेटी थी तो तेरा क्‍या * 

( ल्ली भयके मारे कॉपती हुई मूर्ित होकर गिर पडती है, सभाजी तर- 
वार लिये उसकी तरफ झपटते हैं । दुर्गादास सहसा उनके सामने 
आजाते हैं । ) 

दुगी ०---संभाजी |---महाराज ! यह क्‍या ! औरतको मारनेके 
लिए झप्रटते हो |--बीर होकर ! 
-- सभाजी---चुप रहो---हट जाओ--- 
दुर्ग ०---कभी नहीं। दुगोदासमें आजतक कमी अपने आगे 
अवछा पर अत्याचार होते नहीं देखा | तखारको म्यानमें कीजिए 
महाराज |. 
५ संभाजी--जानते हो, यह कौन है ? 
दुर्गॉ०---यह चाहे जो हो, मेरी बहिन है। 
* सभाजी---हट जाओ दुगौदास ! 
दुर्गो ०---होशर्मे आइए महाराज ! आपने शराब पी है। नहीं तो 
आपके द्वारा एक अबला पर अत्याचार होता सभव नहीं । 
- सभाजी--में फिर कहता हूँ कि हट जाओ | 
दुरगी ०---कभी नहीं | 
सभाजी--तो फिर तरवार हाथमें लो | मे निहत्थे शत्रुकी मारना 
उचित नहीं समझता | तरबार छो ] 


5. 3/+%« “नजर २०, के ड > जल डक जी तक जम ली मत 
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दुर्ग ०---इतना ज्ञान बना हुआ है! तो फिर स्लरी पर ऐसा अत्या- 
र करनेके लिए आप क्यों उतारू हैं “--सुनिए महाराज-- 
> सभाजी--तखार छो, ( पैर पटककर ) छो -- 
दुरगी ०---तरवार छेनेकी जरूरत नहीं है |-- 
( सभाजीका गला पकडकर दुर्गादास पछाड देते हैं। तरवार छीनकर 
दूर फेंक देते हैं और फिर पगड़ी खोलकर सभाजीके दोनों हाथ 
वॉध देते हें । कावलेसखों मौका पाकर भाग जाता है। ) 
दुर्गी ०--महाराज | आपका अतिथि हैँ। क्षमा कीजिएगा, इस 
वैअदवीको ! 
( दुगदास अपनी तरवार उठाकर उस ज्लरीके पास जाते हैं 
और उसे मुर्दा पाते हैं। ) 
दुगो ०--यह क्या |--वाडिका मर गई ! डरके मारे ही मर 
गई [--महाराज ! इस नन्‍्हींसी जानके लिए तखार छेकर दौड़े 
थे |--तुम महात्मा शिवाजीके पुत्र हो |--घिक्कार है ! 
( प्रस्थान | ) 





० संभाजी--कौन है---पकड़ो--पर्कड़ो--- 
दर ( बाहर हृथियारोंकी झनकार छुन पड़ती है। ) 
सभाजी---छोडना मत--पकड़ छो--- 
[ खूनसे तर दुर्गोदास फिर प्रवेश करते हैं । साथमें कावलेससों और 
ठिपाही भी हैं। कावलेस्ों सभाजीके द्वाथ खोल देता है। ] 
दुगी०--तुम छोग खड़े रहो | मैं भागूंगा नहीं | पचास जनेंकि 
आगे एक आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता । और अपने प्राण 
वचानेके लिए मैं अपने जाति-भाइयोंका खून वहाना भी नहीं चाहता | में 
एक द्वौके धर्मकी रक्षा कर सका, यही मेरी इस मृत्युका यथेष्ट पुरस्कार 
है। मैं उसकी जान न बचा सका, यही मुझे खेद हैं! अच्छी तरह 
जकड लो--वॉघ लो | जो चाहे दण्ड दो । 





१३८ डुगोदास । [ छठा दृइ्य । 





( दुर्गादास तरवार फेऊ देते दें, दोनों हथ आगे बढा देते हे। सभाजीके 
इशारेसे डरते डरते कावलेसर्सों दोनो हाथ वॉधता है । ) 

संभाजी--दुर्गादास | तुमको बड़ा घमड है |---अब बताओ, तुम्हे 
आगमें जल्यर्ज, या जीता ही गाड़ दूँ थ क्‍या सजा दूँ? किस तरह 
मरना चाहते हो 

काबढेसखो---सरकार ! अपने हायथसे मेहमानकी जान लेना मुना- 
सिब नहीं | मेरी राय है, इसे इसके बड़े दोस्त औरंगजेबंके पास भेज 
दीजिए |--नतीजा एक ही होगा | फायदा यह होगा कि महाराजको 
अपने हाथसे बुरा काम न करना पड़ेगा | 
: सभाजी--हों यही ठीक है। कावलेसखों ! इसको ओरंगजेवकी 
सभा पहुंचा आओ | वहें भेजना और मौतके मुँहमे पह़ुँचाना 
एक ही वात है। ( जोरसे हँसना | ) 

कावलेसखॉ---( स्वगत ) इस तरह काबलेसखॉकी मुद्दी भी गर्म 
होगी---वहुत इनाम पाऊँगा | 

दुर्गी०---अच्छी वात है !---मैं मरने जाता हूँ । लेकिन याद रख 
सभाजी | एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होगी--इसी काबलेसखाके 
हाथसे | जो अब भी अपना भरा चाहो तो शराब पीना छोडो ॥ 
ब्निर्योकी इज्जत करो और इस काबलेसखॉंका विश्वास न करो । 


ह ( पटठपरित्तेन | ) 


चोथा अंक । १३९ 





सातवां दृदय। 


३ीिििि्क्ल्चि 





सथान--अहमदनगरका महल अन्त पुर हि 
समय--ात्रि । 

[ बेगम गुलनार अकेली टहल रही है । ] 
गुढनार---( आप-ही-आप ) हम छोग किसके लिए दक्खिन आये 
हूं ? छोग जानते है कि औरगजेव अकबरकों पकड़नेके इरादेसे आये 
हैं---बीजापुर और गोलकुडा फतेह करने आये है--मराठोको काबूमें 
करने आये हैं (--ऐसा समझनेवाले बेवकूफ हैं | ये सब छोटे पुर्जे 
चल रहे है, मगर इनको चलानेवाला वड़ा चक्कर में ही यहोें बेठे 
पुम्ता रही हैं। अगर मेरी उँगलीका इशारा उघर न होता तो सैकड़ो 
अकवर, वीजापुर और सभाजी दिल्लीके बादशाहको दक्खिनकी तरफ 
बसीटकर॒ न छा सकते ।--कैसी भारी ताकतको कैसे खुले हाथों 
फिजूछ खर्च कर रही हुँ!---वॉंदी [--शराब छा |--दुर्गादास ! 


. दुगोदास [--तुम अगर जानते--जान सकते--मै तुमको कितना 


चाहती हूँ? तुमका अगर माछम होता कि तुमने मेरे दिलिमें केसी मीठी 
“केडवी, गम-सर्द, सख्त-मुछायम ख्वाहिश येदा कर दी है! अगर तुम 
जानते कि मैं तुम्होंर लिए वादशाहको दिल्लीस माखाड़, और 
गाखाड्से दक्खिन तक घसीट छाई हुँ '---अगर इन बातोंकी खबर 


: दैती तो वेशक तुम मुझपर निसार हो जाते ---मेरी ऑखके इशारे पर 


नाचते !-...वॉदी ! शराब |--- 


( उॉढी शराब लाकर देती है । गुलुनार शराव पीकर प्यादा दूर फेक 
ठेती हैं। ) 


१४० दुर्गादास। [ सातवों 





गुल ०---ओः कैसी प्यास है |--दुर्गादास ! में शराब क्यों पीने 
ठगी हूँ, जानते हो --दुगादास ! में इतनी कमजोर और छागर हो 
गई हूँ कि शायद आज तुम मुझे देखो तो पहचान न सको | ओफ ! 
इस इइ्ककी यह कैसी आग है | इस जुर्नेंका यह केसा जोश है ! इस 
मजेका यह कैसा मीठा दर्द है! 

[ औरगजेबफा प्रवेश । ] 

ओऔरग०--गुलूनार ! 

गुठनार--जहॉपनाह ! बन्दगी | 

औरंग०---गुल्नार ! बड़ी अच्छी खबर सुनाने आया हैँ |---दुगी- 
दास पकड़ लिया गया | 

गुल्नार---( उत्छुक भावसे ) सच ) या दिल्‍्लगी करते हो 

ओऔरग०--दिल्लगी नहीं प्यारी, सच बतें है! कावलेसखों उसे 
पकड़ छाया है| काबछेसखेको मैने खुश होकर इनामके तौर पर तीस 
हजार अशर्फियों दी दें।और उससे कह दिया है कि अगर संभार्जाको 
पकडा सकेगा तो इससे दसगुना इनाम पावेगा | 

गुठ्नार---सच वात हे ! इतने दिनके वाद मैने जाना प्यारे, तुम 
मुझे प्यार करते हो | हमारे दक्खिन आनेका मतलब आज पूरा हुआ | 

औरग०--लेकिन गुलनार | तुमने क्‍या शराब पी है * 

गुल०---हैं पी है | अब और एक प्याढा दुर्गादासकी गिरफ्ता- 
गैकी खुशीका पियूँगी। वेदी--- 

ओऔरग०---यह क्‍या गुलनार ! मेरे महछके भीतर शराब पीना ! 

गुठनार--( गरवके भावसे उठकर खड़े होकर ) तो इससे हुआ 
क्या बादशाह सछयमत ? 

औरंग ०---जानती हो, में शराब पीनेके खिलाफ हूँ! 


ञ्ऊ 
हि 
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गुलनार---तुम हो सकते हो । में नहीं हूँ । 

औरग०--तुम नही हो ? तुमने दीन इसछाम नहीं कुबूल किया? 
तुम मुसलमान नहीं हुई 

गुढनार--मैंने अपनी मर्जासे दीनइसछाम कुबूछ किया था। जी 
चाहे तो भे उस छोड़ दे भी सकती हैँ --दीन १ दीनके इन 
झगड़ोंके लिए में दुनियामे नहीं पैदा हुई । जरा मेरी तरफ देखो ! 
ये गोलगोल गुलाबी मुछझायम हाथ देखो ! ये लंत्रे चिकने काछे बाल 
देखो | यह चमकीलछा सुनहछा रग देखो |! यह हुस्न क्या मसजिदरमे 
जाकर सिर फोडनेके लिए है 2 तुम बड़े दीनदार और ईमानदार हो 
जहॉपनाह | तो फिर महरुमें मुझको न रखकर किसी मुल्लाकी वेटीसे 
निकाह करते ! 

औरग०--तुमको होश नहीं है गुलनार कि तुम क्या वक रही हो। 

गुनार--मुझे सव होश है---सुनो |---हुगादास कहो है 

औरग०--दिलेरखेंकी देखरेखमें |--मैं सोच रहा हूँ कि उस 
पार्जाको क्या सजा दी जाय | पहले--- 

गुलडनार--उसे कोई सजा न देना | छोड़ देना | 

ओरंग०--यह क्या ?--यह भी कहीं हो सकता है 

गुलनार--हो सकता है, अच्छी तरह हो सकता है और इसे तुम 
खुद ही समझ रहे हो । ठसे सिर्फ छोड़ ही न दोगे! बल्कि मेरे 
साथ कैदखानेके भीतर चलोगे ! में कहूँगी, दुर्गादासको छोड 
दो--और तुम अपने हाथसे उसे छोड़ दोगे | 

। औरगजेब---तुमकों होश नहीं है गुलनार! तुमने बहुत शराब पी 
। डी है |--जब तुम होशर्मे आओगी तव वातचीत होगी | ( श्रस्थान । ) 
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गुलनार---अच्छी वात है! में होशरमें आती हूँ । दुगौदास! 
तुमको में अपने हाथसे केदसे छुड़ाऊँगी । में इसे अपने लिए 
बड़े ही फक्रकी वात समझती हूँ | में अपने हाथसे तुम्हारी हथकड़ी- 
बेडी खोलकर---तुमको अपनी छातीसे छगाकर----अपना इक जता 
कर---तुमको निहाछ कर दँँगी | दुर्गादास ! में तुमको दिलछीके तख्त- 
पर बिठाऊँगी; और में तुम्हारी वेगम वर्नूँगी | तुम्हारे लिए वह 
कैसी इजत होगी |---और ओऔरगजेब ! तुम तो मेरी इस मुझ्ीमें 
हो! तुमको तख्तसे उतारते कितनी देर ढगती है।---दुगीदास | 
मैंने तुम्हारी सब गछतियोको---सव कसुरोंको--माफ किया। इतने 
दिनोंतक जो तुमने मुझे चाहकी आगमें जछाया---जंगछ जगढछ, पहाड 
पहाड अपने पीछे मुझे दौड़ाते रहे--सो सब मैने माफ किया ! दुर्गो- 
दास! आज तुम्हारे सब कुसूर मेने माफ कर दिये ! ओ: आज कैसी 
खुशीका दिन है। ( अस्थान । ) 


आठवों दृद्य । 
++ ०6२ «<८८)72७०० +0००-०+ 
रुथान---छावनीफा कैदखाना । 


समय--आधी रातसे कुछ पहले । 
[ हृथकडी-बेडी पहने दुर्गादास वेठे है । ] 
दुर्गी०--अन्तको यह दशा भी हुई! जो छाञ्छना आजतक 
विजातीय विधर्मी गत्रुओंके हार्थों नहीं हुई थी वही आज अपनी 
जातिके स्वधर्मा हिन्दूके हाथसे हु३!--सभाजी | तुम समझते हो कि 
मराठे छोग एक दिन राजपूर्तों और मुसल्मानोंकों एक साथ पास 
फरेंगे । यह होता तो भी कुछ दु.ख न था । किन्तु यह न होगा। 
देखोरे कि एक दिन मराठे, राजपूत और मुसलमान तीनों, एक साथ 


४ 


। 


। 
। 
। 
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किसी और जातिके पैरों पर छोठेंगे | विश्वासवातका दण्ड अवश्य 
अवश्य मिलता है |---कौन ?--कैदखानेका दरवाजा किसने खोला £ 
[ सिंगार किये हुए गुलनारका प्रवेश । ] 

दुगो०--यह कैसी सुन्दर सजावट है! यह कैसी रूपकी 
ज्योति है |-आप कौन हैं ! 

गुल्नार---में हूँ वेगम गुलुनार ! 

दुगी ०--वेगम गुलूनार |--- 

गुलनार---पहचान नहीं पाते दुर्गादास ? एक दफा हम छोगोंकी 
सुछाकात हो चुकी है । उस दिन मैं केदीकी हाछतमें थी। आज तुम 
भेरे केदी हो । 

दुगी ०---आप मुझे दण्ड देने आई हैं ? 

गुछठ०--नहीं, में तुमको कैदसे रिहाई देने आई हूँ। 

दुगो ०--एहसानका बदछा चुकानेके लिए ! 

गुरु०---नहीं। ! 

दुर्ग ०---तो फिर /---वादशाहके हुक्मसे £ 

गुठ०---गुलनार वादशाह औरगजेवके हुक्मकी पत्रों नहीं रखती | 
आजतक वे ही मेरा हुक्म मानते आये हैं । 

दुगो ०--तो ० 

गुछझ०--म अपनी खुशीसे तुमको रिहाई देने आई हैँ [--ज््यो 
के ५ तुमको चाहती हूँ---तुम भेरे दिलदार हो ! 

दुर्ग ०---यह क्या आप विछंगी करती है £ 

गुढ०--नुम्हें बड़ा ताज्जुव माछुम पड़ता है ? ---मैं हिन्दोस्तानफ्े 
वादशाहकी वेगम होकर एक राजप्तत्त सरदारकों दिलदार कह रही 52 | 
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ला आह १ ४४ जल “४-3 >ल बीत ४त ९० ५ 3४ अत ७ 34 3 ५० + 3ल 3० 5७८७३ ७त जल जम जल ७ ५न्‍५> तट की जीती टला आलिल्‍ 5 


बेशक, ताज्जुब होनेकी वात ही है | लेकिन तुम मेरी मोजको नहीं 
जानते--मे मामूछी औरतोकी तरह कोई काम नहीं करती। बादशा- 
हकी बेगम होकर भछा कोई औरत इस तरह एक मामूछी सरदारको 
(दिल्दाए 'दिलरबा” कह सकती ? छेकिन निराछापन ही मुझे पसद 
है | जो मामूली है, जिसे सब छोग कर सकते हैं, वह वेगम गुलनार 
नही करती | ग़ुठुनार जब घोड़ा दोड़ाती है तब उसकी रास छोड़ 
देती है। मामूली ऐड, आराम या खुशी वह नहीं चाहती । वेगम 
गुल्नार आजाद है, हर काममें आजादी ही उसे पसन्द है! 

दुर्गी ०---लेकिन--वैगम--. 

गुरछू०--सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा हर काम अनोखा, अचंमेका 
होता है | यह इतनी बड़ी मुगलोंकी सल्तनत क्‍या एक बड़ा भारी 
अचंभा नहीं है ?---यह अचंभा मेरा ही खेल है ! यह सल्तनत मज- 
मून है, दस्तखत वादशाहके हैं, इवारत मेरी गढ़ी है! मेरी डेंगलीके 
इशारे पर सह्तनतमें जंग मच जाता है; और मेरी ही आँखके इशारेसे 
अमन चैन हो जाता है ! मेरे मुस्कराकर देखनेसे कितने ही राजा बन 
जाते हैं, मेरी भा ठेढ़ी होते ही राजेकि राज-पाठ मिट्टीमें मिक् जाते 
हैं। इतने दिनेंसे यही होता आ रहा है | जिस दिन तुमने मुझे गिर- 
फ्तार किया या उस दिन उसे मैंने तकदीरका लिखा मान लिया था 
--किसी इन्सानके आगे सिर नहीं झुकाया । उसी दिन मेंने तुमको 
प्यारकी नजरसे देखा था | लेकिन अपनी चाह तुमको जताई नहीं | 
मैं तुम्हारे काबूमें, केदीकी हालतमें थी | उस वक्त, मजबूर होनेकी 


हाल्तमें, फकोरकी तरह प्यारकी भौख मागन। मेरी आदतके खिलाफ ' 


था । आज तुम मेरे कैदी हो । यही चाह जतानेका ठीक मौका है । 
--दुगादास ! में तुमक्ले नादती हूँ ! 


झ्य । ] चौथा अंक । १४५ 





दुगो ०--वेगमसाहब | आपकी शायद यह खयाल नहीं कि आप 
क्या बक रही हैं । 

गुठ०--बादशाहको डरते हो ” आओ | देखेंगे, बादशाह मेरे 
गुलाम हैं; में उनकी छोडी नहीं हूँ। तुमको में दिल्लीके तर्त पर 
विठलाऊँगी |--आओ ! 

दुगो ०---वेगमसाहब ! माफ कीजिएगा |---बुरी राह पर चछकर 
मैं दुनियाका भी बादशाह होना नहीं चाहता। 

गुलनार--सल्तनत नहीं चाहते * 

दुर्गो ०---नहीं बेगम साहब |--आप लौट जाइए | 

गुल्नार--क्या ? तुम मुझे भी नहीं चाहते * 

दुर्ग ०---नहीं । हम राजपूत छोग पराई ज्लौको माता समझते हैं। 
अपनी इज्जत आप न रखें, में रक्‍्खूँगा ! 

गुलनार---( दमभर सन्नाटेमें खड़े रहनेके बाद ) क्या दुगोदास ! 
वादगाह औरगजेव जिसके इशारे पर चढछते हें उसी गुलनारके गले 


 ढगनेसे---उसकी उल्फतका दम भरनेसे तुम इनकार कर रहे हो 


दुगो ०--वेगम साहव | जगतमे सर्भी औरंगजेब नहीं हैं | पृथ्वी 


|| पर औरंगजेब ऐसे आदमी भी हैं और दुगीदास ऐसे भी | 


गुठढनार---यह क्या मुमकिन है |--जानते हो दुरगोदास, तुम्हारे 


। दिए इसका नतीजा क्या होगा ? 


दुग ०--जानता हूँ--मैत । 
गुब्नार--नहीं, दुर्गोदास तुम हँसी कर रदे हो । 
दुर्ग ०---जीवनमें इससे वढकर गभीर होकर मेंने कभी को३ वात 
नत॑ को | 
दर्गा०- १० 
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गुठनार---क्या | मुझसे नफरत करते हो १---मेरा कहना तुमको 
मजूर्‌ नहीं ? दुगादास, में पहले ही कह चुकी हैँ कि गुठनार घुटने 
टेककर भीखकी तरह किसीसे प्यार नहीं मॉगती---वह दुआको तरह 
अपना प्यार बॉटती है |--पसनन्‍्द कर छो--वेगम गुलनारका प्यार 
या मौत ! 
हुगी ०---पसन्द कर लिया, मैं मौत चाहता हु । 
गुलनार--मौत ! अच्छा यही सही--मै अपने हाथसे तुम्हारी 
जान छुँगी |--गुलनारसे एक चीज पाओगे--मोहब्बत या मौत ! 
अगर मोहब्बत नहीं चाहते तो मरनेके किए तैयार हो जाओ--- 
कामबझ्टा ! 
[ गुलनारके पुत्र कामवरूशका प्रवेश | ] 
गुलनार---कामबख्शा |--मारो | इसे मारो ! इसी दम मार डालो 
--देख क्या रहे हो |---मारो ! 
कामबस्छा---क्यों अम्मीजान (--वादशाहके हुक्मके--- 
गुढनार--बादशाहका हुक्म ! मेरे हक्मपर बादशहका हुक्म | इसी | 
दम मारो |--क्या ! मेरा कहना न मानोंगे ? ( चिछाकर ) मारो-- 
मारो--मारो | । 
कामबर्श---( तखार खींचते खींचते ) अच्छी बात है ! तो मरनेके 
लिए तैयार हो जा केदी। । 
दुरगो ०--में तैयार हैं । ह 
[ कामवरूश दुर्गादासको मारनेफे लिए तरवार उठाता है। इसी समय ' 
दिलेरसाका प्रवेश । ] 
देलेर ०---खबरदार कामबर्श --नहीं तो--- ] 
( कामवल्शकी तरफ पिस्तोंल तानना । ) 


कि 


द्य । | > ५ चौथा अंक | श्ध्छ 





ः 2 आर कौन हो ? 
ब --मैं हूँ सुगल-फौजका सरदार दिलेरखों | 
---कक्‍्या ! तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे हुक्मके खिला" 
काम करी 
द्छ्र ०--दिलेरखों किसीको नहीं डरता बेगमसाहब | वह अपनी 
नेकचलनी और नेकनीयतीके भरोसे खुदांके सामने भी सच कहनेमें 
नहीं हिचक सकता, फिर तुम क्या चीज हो |--गुनहगार ! बेहया [-- 
यह ने समझना कि मैंने कुछ सुना नहीं | सब सुना है। ( दुर्गा- 
दासकी ओर फिरकर ) दुगोदास ! बहादुर ! मै जानता था कि तुम 
रथ दर्जके आदमी हो, लेकिन यह मुझे खयाल न था कि तुम इतने 
ऊँचे दर्जक आदमी हो । में अपने हाथसे तुम्हारी हथकडी-बेडी खोले 
देता हँ। ( वन्‍्धन खोलकर ) चले आओ बाहर--मै अपना सबसे 
धच्छा घोड़ा तुमको देता हूँ | साथमें पॉचसो सवार देता हैँ । देशको 
ऐैठ जाओ |--मेरे हुक्‍्मसे कोई मसुगछ-सरदार तुमसे न बोलेगा | 
पे आओ बहादुर | बन्दगी वेगमसाह॒व ! 
/, ( दुंगोौदासका हाथ पकडकर दिलेरखॉका प्रस्थान | गुठनार और कामवख्श 
। पत्थरकी मूर्तिकी तरह खडे रहते हैं। ) 
[ पंदा गिरता है। ] 


5५2) (०2/2- 
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पाँचवों अंक । 
शक रे 
पहला द्य | 
नि 
स्थान--अकवरका डेरा । ँ 
समय--रात्रि । | 
[ सिंहासन पर अकवर बठे है । सामने नाचनेवालियों नाचती-गाती हें | ] 
नील गगन, चद्रकिरन, तारनगन ये । 
हेरो नयन हर्षमगन, सकल भुवन ये ॥ नील० ॥ 0 
निद्रित सब कृूजन-रव नीरव भव ये । 
मोहन नव, हेरि विभव, धरनी नव ये ॥ नील० ॥ 


डोलत घन, स्निग्ध पवन, चॉदनि घन ये । 
नन्दनवनतुल्य भुवन, मोहत मन ये ॥ नील० ॥ 


अकवर--क्या बात है ! वाहवा | सुभानअल्लाह ! 

[ इसी समय हँसते हुए काबलेसखॉका प्रवेश । ] 
अकवर---कौन ? काबलेसखाँ | सभाजी कहों है ? 
कावछेस---अब सभाजी कहें! शाहजादा ! सभाजी ये ( गिरे 

सकेत )--- 40 
अकबर---इसके क्या माने १ 
काबलेस---गुड्डप हो गये ! 
अकबर--कुए्म गिर पड़े ? शायद ज्यादा पी छी थी १ 
काबठेस---नहीं साहब | सभाजी गिरफ्तार हो गये। अब यह 

““गजानके तवूमें हैं| हा्थेमि---(बन्धनकी अवस्थाका भाव दि ॥! 


|; 


ह। 


दच््य।] पॉचवों अंक । १७४५ 


अकबर---यह क्या )--ऐसा होना गेरमुमकिन है ! 
काबलेस---गैरसुमकिन नहीं शाहजादा साहब | एकदम ठीक है । 
भव आप अपनी राह देखिए । 
अकबर--तो क्या यह सच कह रहे हो काबलेसखो ? 
काबलेस--- (सिर हिलाकर) विल्कुड सच है शाहजादासाहब ! झूठ 
बात शायद ही कभी काबछेसखॉकी जवानसे निकलती हो । संभाजी 
एकदम गिरफ्तार हैं | अब आपने क्‍या करना ठीक किया है? 
आपका मुँह तो स्थाह पड़ गया!--( अकवर चुप रहते हैं )--- 
सुनिए शाहजादासाहब | अगर मेरी राय आप पूछें तो में यही कहूँगा 
कि आप मेरे साथ बादशाहके पास चले | 
अकवर--( फीकी हँसी हँसकर ) वादशाहके पास उसकी 
बनिल्वत में शेरके सामने जानेको राजी हैँ । 
कावलेस---शाहजादा साहब! आप मेरे साथ बादशाहके पास 
। पेलिए | कुछ डर नहीं है | वे आपको कुछ न कहेंगे । बह्कि 
जुश होकर तुम्हारी खातिर करेंगे | मैं जामिन होता हूँ । 
« अकवर--बादशाहके पास * 
कावलेस--हों शाहजादासाहव ! बादशाहके पास |--क्ष्या राय है £ 
[ दुगोदासका प्रवेश । ] 
दुर्गो ०--( कावछेसखोंसे ) नमकदराम ! पाजी | विश्वासघातकी ! 
पने जालमें शाहजादाको भी फैंसाना चाहता है? 
अकवर--यह क्या! दुर्गोदास कहेंसि आ गये! 
कावढेस---हों दुर्गा---( कॉपता है ) 
हुग०--कावढेस | तेरी अभिलापा पूरी नहीं हुईं | में जीता जा- 
ता छोट आया | यदि तूने मुझे शत्रुके हाथमें सॉप दिया था, तो 


१५० डुगोंदास । [ पहला 





खैर कोई बड़ी वात नहीं । में तेरा कोई नहीं हूँ | मगर अन्तऊो तूने 
अपने स्वामी संभाजीसे भी दगा किया |--उनको भी पकड़ा दिया !- 
क्तप्न ) नरपिशाच ! 

कावलेस---नहीं---मेंने नहीं--महाराज--- 

दुगी ०--तूने नहीं ? कावछेस ! महाराज सभाजी तेरी सलाहसे 
एक गौने आ३ हुई ब्राह्मण बालिकाको हरनेके लिए गढ़के बाहर गये 
थे या नहीं १---तच बोल, झूठ बोलनेसे छुटकारा न होगा। 

काबलेस---( कॉपते हुए ) जी | 

दुगी ०--और तूने पहलछे ही यह खबर शाहजादा आजिमको दे 
रखी थी या नहीं ? उसके बाद आजिमने ५०० मुगढ-सिपाही साथ 
छाकर महाराज संभाजीको केद कर लिया |--क्यों न? ठीक है न 

काबढेस---जी ! ( भागना चाहता है ) 

दुगो ०---भाग मत | ( कावलेसखाँकी गर्दन पकड़कर ) कांब्रले- 
सखों | खुदाको याद कर छे | 

कावछेस--माफ करो खुदावन्द---में आपका कुत्ता हूँ 

( नयसे विहल कॉपता हुआ कावलेससो दुर्गादासऊे पैर पकड़ता है । ) 


दुर्गी ०---जा, तुझे न मारूँगा | तेरी हत्या करके अपने हाथोको 


अपवित्र ओर कछकित न करूँगा। तूने समाजीका परछोक विगाड़- | 


कर अन्तकों यह छोक भी विगाड़ा | तुझे नरकमें भी जगह नहीं मिलेगी 


-+जा। ( छात मारकर काबछेसखॉको निकाछ देते द॑ )--शाहजा- ; 
दासाहव ! एक दिन मैंने सभाजीसे कहा या कि यह शराब और यह | 


ऐयाशी ही तुम्हारा सर्वनाश करेंगी ओर वह सर्वनाश इसी काबठेसखकि 
हाथसे होगा |--और ठीक वही हुआ !---शाहजादा साहब ! इस 


इश्ान्तमे शिक्षा प्राप्त कीजिए | पहले भी कई वार कह चुका हूँ," 


न्‍ 


दृ्य। ] पॉचवों अक। १५१ 
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नशे बहुत भयानक है । े 
अकवर---बहुत ज्यादा देर हो गई दुगीदास! बहुत ज्यादा दर 
हो गई। 
दुग ०--कुछ भी देर नहीं हुई शाहजादा साहब, अभी समय है। 
कोई प्रदतत्ति ऐसी नहीं, जो दबाई न जा सके | उसके ढिए आन्त- 
रैक चेष्ठ होनी चाहिए | आप अच्छे वंशके छड़के हैं, आपने अच्छी 
गिक्षा पाई है, आप उच्च हृदयके आदमी हैं | आप चेथ्टा करे तो 
क्या इन बुरी आदतोंकों छोड़ नहीं सकते £ न 
अकवर--( दमभर चुप रहकर ) दुर्गोदास। तुमने ठीक कहा | में 
इस नशेको छोड दूँगा | सिफ़ गही नशा नहीं। इस दुनियाका नशा 
छोड दूँगा | सब छोड़ दूँगा । 
दुर्ग ०---यह क्या शाहजादा साहब ! 

। अकवर--हों दुर्गादास ! सब छोड़ दूँगा | इस जिन्‍्दर्गासे नफरत 
हे गई है | दूसरोंके गे पडकर जिन्दगी बिता रहा हैं, तब भी ऐश- 
भाराममें डवा हुआ हूँ! यह तवियतको कमजोरी क्या कम नाछायकी 

| है।इस वातका ऐसा खयाछ आजतक मुझे कभी नहीं हम | ( सिर 

| झुका छेते हैं ) 
दुर्ग ०--सुनिए शाहजादा साहब ! मेरे साथ मार्वाड चलिए---जब 
तक मै जियूँगा तबतक आपको कुछ डर नहीं है पे 
अकवर---नहीं दुर्गीदास | मैं मारवाड न जाऊँगा। में फ- 
को जियारतको जाऊँगा। बहुत दिनोंसे तुम्हारे गे पडा इआ ह । 

( मेरी बजहसे तुमको बहुत तकडीफें उठानी पडी हैं। माफ करों | उसे 

ः कचानेके काममें तुमने अपने देश और अपने आदमियोंको छोड़ दिया। 


न 
के; 


| 
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मेरे कारण तुम्हारा बहादुर भाई मरा--और तुम मी मौतके मुहसे छोट 
आये। 

दुर्ग ०--यह मेरा धर्म था शाहजादा साहब ! कत्तेन्य था--फर्ज था। 

अकबर---फर्ज था | में भी मकके जाकर इसी तरह फरायजको पूरा 
करना सीखँँगा | बहुत गुनाह किये हैं; किसी भी काममें मन नहीं 
लगाया, ऐश-आराममे ही इतनी जिन्दगी बिताई है | बापका बागी 
बना, ठापर्वाही करके औरतकी जान ले ली, जानबूझकर अपने लिए 
तुमको मुसीबतमे डाछा--दुख पहुँचाया। आखिरको समभाजीके मरनेका 
सबब हुआ । जाता हूँ दुर्गादास ! मेरे लिए जहों इतना किया है वहाँ 
इतना और करना | तुम अपने देशको जाओ---मेरी रजियाका ख्याल 
रखना | उसकी हिफाजत करना दुर्गादास |--मै उसको तुम्हें सौंपे 
जाता हूँ |---अच्छा जाता हैँ मेहबीन दोस्त ! 

( अकवर दुर्गादाससे हाथ मिलाते है । ) 


दूसरा दृश्य । 
बल 2 सनम 
स्थान--जयसमुद्र तालाबक़े किनारेका राजमहल 
समय--सायकाल । 
[ जयसिंह और ऊमला, दोनों महलके बरामदेमे खड़े वाते कर रहे है । ] 
जय ०---कमलछा, तुम मुझसे विम्तुख न होना | तुम्हारे लिए मैने देश 
छोडा है, राज्य छोड़ा है, पुत्र छोड। है । 
कमणा---किसने छोड़नेके छिए कहा था? 
है हि ०---तुमन | 


दृय्य । ] पॉचवों अंक । १७३ 





कमला--कभी नही । मेने केवल यह कहा था कि बड़ी रानी' 
भोर छोटी रानीमेंसे एकको पसद कर लो । दोनोंके होकर नहीं रह 
सकते | 

जय०--मैंने तुमको लिया | बडी रानीको छोड़ दिया । 

कमला---किन्तु राज्य छोड देनेके लिए मेने नहीं कहा था | बडी 
रानीके लड़के अमरसिंहको राज्य दे आनेके लिए नहीं कहा था । मेरा 
पुत्र क्या कोई है ही नहीं ! 

जय०---ओः ! इसीके लिए तुमसे बड़ी रानीसे झगड़ा हुआ था ! 
तो तुमने इतने दिनोंतक बताया क्‍यों नहीं कमला ? बड़ी रानीने पुत्रके 
अमगलकी आशकासे उस दिन छड़ाई झगड़ेका कारण नहीं बतलाया। 
अब समझसें आया---कमठा | राज्य तो अमरसिंहका ही है। अमरसिंह 
बड़ा छडका है | शात्रके अनुसार बड़ा लड़का ही राज्यका उत्तराधि- 
कारी होता है | 

कमठछा--तो तुम शाद्लकों मुझसे बढकर मानते हो * 

जय०--एक दिन में तुमको सव शाद्तरोंसे वढ़कर मानता था | 

कमछा---हा |-तो फिर तुम्हारी क्या यह इच्छा है कि तुम्हारे मर- 
नेके वाद में खाने-पीनेके लिए बड़ी रानीके अधीन रहेँ 

जय०--( सन्नाटेमें आकर, दमभरके बाद ) कमठछा, तुमकों 
श्तना आगेका खयाछ है * मैने तो कभी इतना सोचा नद्ीीं--तो तुम- 
को पुत्रके लिए नहीं, अपने लिए चिन्ता है ? 

कमछा--अपने लिए चिन्ता करना कया इतना दुरा है गना ! कौन 
अपने लिए चिन्ता नहीं करता महाराज ! 

जय०---कहें ! मैने तो कभी अपने दिए चिन्ता नहीं की रानी ! 
में राना राजसिंहका पुत्र हूँ | में चाहता तो क्‍या नहीं हो सकता था । 


१५४ डुगोंदास । दूसरा 
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यश, मान, ऐश्व्ये, प्रभुल् और विछास छोड़ कर--अपनी जातिका 
घिक्कार स्वीकार कर---मैं तुम्हारे लिए वनवासी हुआ हूँ । आगेकी क़ोन 
कहे, मेंने तुम्होरे कारण जो था, उसे भी छोड दिया | 

कमला---मेरे लिए छोड़ दिया ! या मेरे रूपके लिए ? तुमने मुझे 
व्याहा था मेरे लिए नहीं, मेरे रूपके लिए | मेने भी तुमसे ब्याह 
किया था तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे राज्यके लिए | 

जय ०---मेरे राज्यके लिए | यह क्या मैं सुन रहा हैँ |-इतने दिनो- 
तक तो क्या में प्रेमका स्वप्न ही देख रहा था ! मैंने सोचा था कि 
तुमने अपना हृदय मुझे अपेण कर दिया है ! में सोचता था कि तुमने 
यह रूप-वैभव अपनी इच्छासे मुझे सौप दिया है! मे तुम्हारे इस 
दानके मोहमे मुग्ध हो रहा या | कमला | तुमने मेरा बडे सुखका सन्त 
मिटा दिया |---कमलछा | कमला ! तुम नही जानतीं कि तुमने मेरा कैसा 
सर्वनाश कर डाला ! 

कमलछा---.मैंने तुम्हारा सर्बनाश किया, या तुमने मेरा सर्वेनाश 
किया 

जय ०--रानी ! में तुम्हारे रूपके लिए तुमको प्यार करता हूँ ! 
फहों है वह रूप? अब तो वह रूप नहीं देख पड़ता । न जाने 
कहेसि आकर एक दिव्य ज्योति तुम्हारे मुख पर पड रही थी; वह 
चली गई ! इस समय तुम्हारे मुख पर उस रूपका ढांचा भर दिखाई 

रहा हे | रानी !---कुछ रूप तो ईश्वरके यहसि मिछता है और 
कुछ सौन्दर्य ल्ली आप उत्पन्न कर छेती हे | ्लीके उज्ज्बछ हृदयकी 
प्रतिभा डसके मुख पर झछककर एक नवीन राज्य--एक सुन्दर खर्ग 
--की रचना करती है | वाहरी रूप उसके आगे कोई चीज नहीं है | 
रानी तुम नूछती हो! में केवछ रूपके लिए ही तुमको प्यार नहीं 
करता था--तुम्हरे छिए ही तुम्हें प्यार करता था । 


०” ज्( 
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कमला---झ्ूठ बात है | 

जय ०--रूप ? ससारमें क्‍या रूपकौ--सौन्दर्यकी--कमी है 
रानी ? जहाँ अधेरेका और चेंदनीका इद्रजाछका खेल होता है---अन्नके 
हरेभरे खेतोंमें हरियाडीकी शोभा लहराती है---अनन्त नीछ आकाशका 
पसार है, जहां जिधर देखो उधर ही सौन्दर्य, सुगन्ध, संगीतकी भर- 
मार है, जहों आकाशके हृदय दिनरात सोन्दर्यकी वर्षा हुआ करती है--- 
पृथ्वीके भीतरसे निकले हुए फ़ूछोंसे रूप और सुगन्धका फुहारा छूठा 
करता है, उस ससारमें में तुम्हारे निकट रूपके लिए गया था * कहाँ 
है वह तुम्हारा रूप कमछा १ कहेंसि आया था अब कहाँ चला 
गया १ 

कमछा---अब तुम्हारा अमिप्राय कया है ! | 

जय ०--अमिप्राय | माछूम नहीं | मोहका नशा उतर गया है। 
डेकिन बहुत ही अचानक | मुझे समय दो |--रूप ! रूप | वाहरी 
रूप । हृदय-हीन नारीका रूप--- 

[ दरवानका प्रवेश । ] 

दखान--( प्रणाम करके ) महाराना साहब | मन्त्रीजी मिछना 
चाहते हैं । 

जय ०---प्रनत्री --यहां ?--जाओ, यहीं छे आओ | 

(द्रवानका प्रस्थान ।) 

.. बि०--( कमछासे ) लेकिन कमछा, इतने दिनतक किस तरह 
किस उपायसे तुम अपने नीच हृठयको सुन्दर पर्देसे ढके रहीं ! रती- 
भर भी मुझे माद्ूम नहीं हुआ कि तुम इतनी ओछी तवियतकी हो ! 
जाओ कमत्य, भीतर जाओ, तुम पर मुझको क्रोध नहीं है । तुमको 
भी वड़ी आशा थी, पर निराश होना पड़ा--भौर मुझको भी वडी 
आशा थी, पर निराश होना पड़ा | भीतर जाओ | 
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कमछा---( जाते जाते, स्वगत ) शायद जो था वह भी खोया ! 

( प्रस्थान | ) 

जय ०--इसीके लिए मैंने सब छोड़ दिया! साक्षात्‌ लक्ष्मीसी 
बड़ी रानी सरस्वतीकों छोड़ आया ! सरसखती |! अब शायद में कुछ 
कुछ तुमको पहचान सका हूँ | उस दिन तुमने सच कहा था कि 
“यह प्रेम नहीं, मोह है... एक दिन छूट जायगा |” सरस्वती ) तुम 
सदा सच बोछती हो, किन्तु यह तुम्हारी वात सबसे बढकर सत्य 
है। 

[ मन्त्रीका प्रवेश । ] 
जय ०---क्यों मन्त्रीजी | राज्यकी खबर क्‍या है? 
मन्त्री--रानासाहव ! में नौकरी छोडना चाहता हैँ । 
य०--क्यो-क्यों | क्या हआ मन्त्रीजी १ 

मन्त्री--क्या बताऊँ, क्‍या हुआ | रानासाहबके बड़े कुर्अरने मेरा 
बड़ा अपमान किया है। में इस पद पर काम करते बुड़्ढा हो गया 
पर मेरा ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ | 

जय ०---क्या अपमान किया ? 

मन्त्री--कुर्जर अमरसिंहने एक दिन एक मस्त हाथी खोलकर शह- 
रमें छोड़ दिया | उसने कई पुरवासियोकों मार डाछा | मेने उसके 
लिए कुर्जेरसे कहा सुना तो उन्होंन सिर मुडाकर गधेपर चढ़ाकर 
शहरभरमें मुझे घुमाया । 

जय ०---यहाँ तक ! अमर॒को यह खयाछ नहीं कि में उसे तुम्हारी 
देखरेखमें छोड़ आया दूँ । 

मत्री---उनके किसी मी कामसे यह प्रकट नहीं होता कि उनके 
हृदयमें आपके प्रति अद्धा या भक्ति हे 


द्श्य। ] पॉचर्चो अंक | १५७ 





जय०--चले | कछ मे राजघानीको छोठ चरढँगा---और इस 
मामलेका यथोचित विचार करूँगा।---चढे |---( मंत्रीका प्रस्थान। ) 
नारी नारी | तुम इतनी बनावट कर सकती हो ?---हों अब समझ 
रहा हुँ। अब सब समझमें आ र॒टा है |-- (प्रस्थान ।) 


तीसरा दृश्य । 





स्थान--जोधपुर । गठका शिखर । 
समय--चेंदनी रात । 
[ अजितसिंह और रजिया एक चबूतरे पर बैठे हैं। ] 


रजिया--कैसा सुन्दर चेंद निकल रहा है, देखो अजित ! बह 
देख रहे हो, पूरवमें एक काले वादलके ऊपर निकल रहा है | वाद- 
लके ऊपरी हिस्सेमें जेसे किसीने चारों तरऊ्न एक सुनहछी छकीर 
जांच दी है। वादलके नीचेका सब हिस्सा खूब गाढे काछे रगका 
है। चोदका चौथाई हिस्सा वादछके ऊपर दिखाई पड़ रहा है [--. 
कैसा खूबसूरत, कैसा ठडक पहुँचानेवाछा, कैसा चटकीछा चाँद 
है |--कैसा सुन्दर देख पड़ रहा है अजित ! 

अजित ०--नहीं, में तो केबछ तुमको देख रहा हूँ! 

रजिया---तो तुम वडी भूछ कर रहे हो। इस वरती पर चारों तरफ 
इतनी देखनेकी चीजें हैं, उन्हें छोड़कर मुझे देखते हो कैसी सुदर 
यह 4रती है! मुझे जान पड़ता है, यह दुनिया एक ऐसा गीत है 
जो कभी न यथकता है, न रुकता है और न कभी खतम होता ह | 
यह अमसमानी नीझा रंग उसका “चढाव” है, यह धरतीकी हरि- 
याझा उसका “उतार” है | रोशनी उसकी “दून है | अंधेरा उसकी 


श्ष८ट डुर्गादास । [ तीसरा 








* सम! है। ये पहाड़ उनकी “तान? है। ये लहरें उसकी “मींड! 
४ । कैसी सुन्दर घरती है अजित ! 

अजित०---सुझे तुम्हारा मुख ही सबते सुन्दर देख पड़ता है | 

रजिया--तुम मेरे चेहरेको ही सबसे सुन्दर देखते हो ” यह अधखिली 
गुछठाबकी कछीकी शरमीली नजरसे बढकर सुन्दर है? किनारे पर 
थिरकती हुई लहरोंके खेडसे बढ़कर सुन्दर हैं? इस काले बादल 
छिपे हुए चाँदसे भी बढकर सुन्दर है? अजित ! तुम अभी बिल्कुल: 
बच्चे हो। 

अजित ०---में अब बच्चा नहीं हू, इससे तुम्हारे मुखको सबसे बढ़कर 
सुन्दर देखता छू | इस समय रजिया, में समझता हूँ कि जगतका 
श्रेष्ठ सार-सौन्दर्य ज्नीजाति है। और ल्लियोमें रन तुम हो। 

रजिया--में | मुझे इस पर यकीन नहीं । 

अजित ०---रजिया ! तुम मुझे प्यार नहीं करती, इससे तुमको 
विश्वास नहीं होता | 

रजिया--य्यार नहीं करती ? माद्म नहीं, प्यार करना किसे कहते 
है अजित | लेकिन हाँ, अगर जिसे प्यार करो उसे हरघड़ी देखनेकों 
जी चाहता हो---अगर उसे देखकर, उसकी आवाज मुनकर, नस- 
नसमें विजछी दौड़ जाती हो--तो में तुमको प्यार करती हूँ |-- 
बहुत प्यार करती हूँ! 

अजित ०---मुझे चाहती हो रजिया *---सच १-- 

रजेया---झूठ |वोठना मैने सीखा ही नहीं । 

अजित ०--प्यारी | ( हाथ पकडना । ) 

रजिया--प्पारे! ( गाती है | ) 





व 


द्य। ] पॉचवों अंक। १५९. 


आओ वधू तुम्हें बाहुके पाशर्में, वधु आओ हृदयमे जगह तुमको देँ। 
धरके छातीमे सिर, हो मगन, प्रानधन, आंख मूँदे हुए सुखकी में नींद हे ॥ 
लप्त हो यह सभी विश्व, अनुभव करें दो हृदय आज आनन्दसे प्रेमका । 
उन मिले दो हृदयका मधुर गीत में आँख कुछ वद्‌ कर मस्त होकर सुनूँ ॥ 
वायु वाहर चले वेगसे, मेघमे वज्र बिजली कडकती रहे जोरसे । 
चन्द्रमा सूर्य तारा न हों एक भी, घोर तम छा रहे, तुम रहो-में रहूँ ॥ 
हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए, मित्र हम तुम हैं, बस सिर्फ यह ख्याल हो । 
छप्त ससारसे ओर सव शेष हो, प्राणप्यारे ! तुम्हारा ही में दम भरें ॥ 

[ गाते गाते रजिया अजितके गले रूग जाती है। ठीक इसी समय 


मुकुन्ददासका ग्रवेश । ] 

मुकुन्द ०--महाराज---( रजियाकी अजितके गछेसे लगे हुए देख 
वर छीठते हैं | ) 

आजित ०--क्यों मुकुन्दराज | कोई जरूरी खबर है? 

मुकुन्द ०--हैं महाराज | सेनापति दुगीदास दक्खिनसे आगये हैं | 

अजित०--कौन ? दुगीदास आये है? कहों हे £ 

मुठुन्द ०---बाहर | 

अजित०--चलो | अच्छा नहीं, उन्हें यहीं छे आओ। 

मुकुन्द ०---जो आज्ञा । ( प्रस्थान । ) 

अजित०---जाओ रजिया, अपने कमरेमें जाओ |--- 


( रजिया जाती हैं। ) 

आजेत ०--दुर्गादास छौट आये £# मेरे रक्षक, देशका भरोसा 
दुगोदास झोठ आाये---तो इससे एक तरहकी प्रसन्नता होनी चाहिए। 
भंग मेरे मनमे खटकासा क्‍यों पैदा हो गया ? यह कसी चिन्ता है, 
जे मेरे चिरसचित स्लेह, भक्ति और ऋृतज्ञताके भावकों मयकर गेँदछा 


१६० डुर्गांदास । [ तींसरा 
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बना रही है ! नहीं, यह बहुत ही अनुचित है | नहीं, इस भावकौ-- 
इस प्रव्ृत्तिको--मनसे दूर करना चाहिए । 
[ मुकुन्दरास ओर शिवसिंह, दोनो सामन्तोके साथ दुर्गादासका प्रवेश । 

दुर्ग ०--महाराज ! सेवक सेवामें आ गया | कुर्भरकों ( गद्गद 
सखरसे ) महाराज कहकर प्रणाम करनेकी बहुत दिनोंकी मेरी आशा 
आज पूरी हुई | महाराज, प्रणाम | ( पद-चुम्बन | ) 

अजित ०--भक्त बन्धु [ मेरे प्रियतम सेनापति ! कुशल तो है! 

दुर्गी ०---हों अभी तक तो कुशल है |--महाराज ! तो आपने 
स्वय ही सामन्तोंको दर्शन दिये ५ 

अजित ०--हों, मैंने आप ही सामन्तोंसे भेट की | 

मुकुन्द ०---( दुगीदाससे ) स्वामी | बहुत दिन तक में इस पर राजी 
नहीं हुआ | भेने कहा--स्वामीकी आज्ञा त्रिना महाराजके दर्शन 
नहीं मिझ सकते | पर सामन्तोने किसी तरह नहीं माना । उन्होंने 
कहा---हम महाराजके दर्शन करेंगे |--कुछ न मानेंगे | 

दुर्ग ०--चढों अच्छा ही हुआ [--सब सामन्तोंने महाराजकों 
यथोचित अम्यर्थना की थी * 

मुकुन्द०---अमभ्यर्यना | बड़े उत्साहसे--बड़ी बूमसे महाराजर्की 
अम्यर्थना की गई थी! चैत्रकी संक्रान्तिको महाराजने सामन्तोझों दर्शन 
दिये थे | वहाँ पर दुजनसाछ, उदयसिंह, तेजसिंह, विजयपाऊ, जगत- 
सिह, केसरीसिंह और और वहुतसे सामनन्‍्त उपत्वित थे | सब 
महाराजकी चेरकर जयब्यनि करने छगे | घर-बर गछी-गढी 
उत्तवकी घूम मच ग३ |--स्वामी ! उस दिनका वह दृश्य अदर्व दी था! 

दुगो ०--अच्छी वात हे |--इचर युद्धकी क्ष्या खबर ६ शिवत्तिद ! 


द्ग्य । ] पॉचवों अंक | श्द्र्‌ 
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शिव ०---औरगजेबने मुहम्मदशाहको जसवन्तर्सिहका एक पुत्र कह- 
कर जोधपुरके राजाके नामसे खडा किया था| वह मर भी गया । 
जोधा हरनाथन शुजायतखाँकी कच्छ तक भगा दिया । महाराज 
(अजितर्सिह ) ने ख़ुद अजमेर जाकर सैफीखेको परास्त किया । 

मुकुन्द ०---सब अच्छी खबर है सेनापति ! किन्तु वीर समरसिंहँकी 
शोचनीय मृत्युसे सब जय फीकी जान पडती है। 

[| अजित०---सेनापति ! जयर्सिहके पुत्र अमर॒सिंहने अपने पिताके 
विरुद्ध युद्ध ठाना है। जयसिंहने मारबाड़से सहायता मेंगी है | सेना- 
पति | तुम सेना लेकर जयसिहकी सहायता करने जाओ | 

दुर्ग ०---जो आज्ञा महाराज। कछ सवेरे ही जाऊँगा |--कांसिम 

। कहो है £ 

शिव ०--बह बीमार है। नहीं तो सबसे पहले आकर वह स्वामीके 
चरणोंमे प्रणाम करता । 

दुर्ग ०--वीमार है ! क्‍या बीमारी है ? कहों है वह ? 

शिव ०---भीतर कोठरीमें सो रहा है। विशेष कुछ नहीं, ज्वर---- 
साधारण ज्वर है| 

दुर्गी०---चछो---उ से देख आर्वे--- ( सब जाते हैं । ) 


चौथा हृदय । 
न्न्ड् ध्छड- 
स्थान--दक्खिनमें मुगलोंका पडाव । 
समय--प्रात काछ । 
[ ओरगज्ेव ओर दिलेरखों खड़े हुए वाते कर रहे है । ] 
आरग०--दिलेरखों | तो अकवर ईरान चछा गया 
दिलेर०---हों जहॉपनाह |! एक अगरेजोंके जहाज पर चंढकर 


श्ज्क्क्ह् कवर हा 
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घुआ उड़ाते हुए उसी तरफ चले गये |--वहेसि---सुन पडता हे--- 
मक्केशरीफको जायेंगे । 

ओऔरग०--( लंबी सॉस ठेकर ) उसकी नसीहत ओर तालीमके 
लिए इतनी मेहनत, कोशिश और खर्च सत्र वेकार हुआ ! 

दिलेर०--नहीं जनाव! नसीहत और तालीमका तो नतीजा 
बहुत अच्छा देख पड़ा | अगर ऐसा न होता तो शाहजादेको पछताबा 
न होता। 

औरग०--मैं भी मक्केशरीफको जाऊँगा | में अपनी जिन्दगीके 
सब काम कर चुका | सिर्फ एक काम बाकी है। रजियाको हुश्मनेकि 
हाथसे निकालना | तुम अगर हुगोदासकों छोड़ न देते तो जञायद 
मक्का जानेके पहले यह काम भी में कर जा सकता। 

दिलेर०--दुर्गीदासको डर दिखाकर £ नहीं जहॉपनाह ! यह नहीं 
हो सकता था। डर किसे कहते दे, सो वह वहादुर जानता ही नहीं। 
उस रातको कामबझ्शने जब दुगगांदासके सिर पर तरबार तानी थी तब 
दुर्गीदास इस तरह छाती फुछाकर खड़ा हुआ था जनाब कि मे दग 
रह गया । उस वक्त जो मैंने देखा उसे में कभी नहीं भूछ सकता । 
एकाएक उसका सिर पहाड़की चोठीकी तरह ऊँचा और सीवा हो 
गया ! उसकी छाती आसमानकी तरह चोंडी होगई३ |---उस बहादुरको 
इतना ऊँचा इतना चौड़ा और कभी मैंने नहीं देखा जनाब ! 

औरग०--हों दिलेरखाँ! दर्गादास बेशक एक बहादुर और ऊचे 
खयाठातका आदमी है। छेकिन--- 

दिडेर ०---जदाँपनाह देखता हूं कि फर्जफे लिए राजपूत 

फ मरनेफो ही नहीं डरते--वे फर्जके लिए मरने एक तरहका 
फक्र समझते दे | और उन राजपूर्तोर्मे सबसे बड़कर दुर्गादास है | 


जी 


ह्स्य। ) पॉचवों झूँक। श्द्३ 
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ओऔरग०---में इस वातकों मानता हूवू दिलेरखाँ |--तो फिर रजिया 
दुझ्मनोके हायसे नहीं निकठ सकती १ 

दिलेर ०---यह बात नहीं है जहॉपनाह ) में इस कामको कर सक- 
ता हूँ, अगर हुजूर इस मामलेमें मुझे पूरा पूरा अद्तियार दें | 

औरग०--कैसे यह काम करोगे 

दिलेर०---जहॉँपनाह ! मै जानता हूँ कि राजपूत जातिसे खास 
कर इस दुर्गादाससे किस तरह काम निकाछा जा सकता है | उस- 
की इजत कीजिए, उस पर यकीन छाइए, तो वह फूछसे भी बढ़कर 
मुठायम है | उसे डर दिखाते जाइए---बमकाइए---तो वह छोहेसे भी 
कड़ा है । 

औरग०---अच्छी बात है | मै तुमको इस वारेम पूरे अस्तियारात 
देता हूँ | मेरा दिमाग सही नहीं है | मेंने समझकी गल्तीसे मौजमको 
दुर्मन बना लिया, आजिमको छालची वना डाछा, अकबरको बागी 
आर कामवरुशको शैतान बना दिया ! छेकिन तो भी समझमें कहो पर 
गलती है, सो कुछ समझमें नहीं आता । 
ः. दिलेर०--जनाव | अगर यही माछूम हो जाय कि गढ्ती कह्दों पर 
है तो फिर गढ्ती रहे ही क्यों ? 

[ कावलेसखोँका प्रवेश । ] 

ओरंग०--क्या है काबलेसखा 

कावलेस ०---हुजूर ! समाजीको गधेकी पीठ पर चढाकर शहरमभरमें 
घुभाया जा चुका । काफिर रास्तेमें चिल्लाचिल्लाकर कहता जाता था 
कि “मुझे कोई मार डाछो |? ठेकिन किसीकी हिम्मत नहीं पड़ी [- 
उसे अब यहा के आउऊे ख़ुदावन्द ० 

आरग०---छे आओ | 

कावेस ०--मेरा इनाम खुदावन्द ! 
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औरग०--ढूँगा काबलेस ! दूँगा, खूब इनाम दूँगा । 
( सलाम करके कावलेससाँफा प्रस्थान । ) 

ओरग०--उिलेरखों ! अब मुझे जिन्दगीसे नफरतसी हो गई है । 
नेरी ख़ुशी जाती रही है | मेरी कमर जैसे टूठ गई है | ( थोडी देर 
चुप रहकर ) जिसे कभी सोचा न या--मेरी वेगम--हिन्दोस्तानके 
बादशाहको वेगम--उसे भेने क्‍या नहीं दिया था --डउसका यह 
हाठ ! दिलेरखों ! मैने कभी--खझ्वावम भी--यह नहीं सोचा था। 

दिलर०--जहॉपनाह ! मे बरावर यही देखता आ रहा हूँ कि 
आदमी जिस वातकों कभी नही सोचता, वही सबसे पहले आगे 
आती है । 

[ पिंजडेमे बन्द सम्भाजीको साथ लिये आजिम, कावलेसर्ों और 
सिपाहियोका प्रवेश । ] 

औरग ०---यही मराठा बद्ादुर है | क्यों महाराज ! कुरानकों और 
बुरा कहोगे * मसजिदोंकों तोड़ों और नापाक करोगे १ मुलछाओंकी 
बेइजती करोगे 7---जवाब क्यो नहीं देते 

कावलेस ०---हुजूर ! यह जबाब किस तरह दे ? कुरानकों यह बुरा 
कहता यथा, इस लिए इसकी जबान काठ छी गई हैं । 

ओआरग०--मराठे बहादुर ! अन्न भी बता, कुरान-कत्मा पढेगा £ 
अगर अब भी यह मजूर कर, तो में तेरी जान बख्शा सकता हू । 

( सम्नाजी औरगजेबफ़े उद्देश्यसे पिजडेके घेरेम छात मारते ६ । ) 

कावलेस ०---हुज्र, अवकी ठातमें पिजड़ा टूट जायगा | जहाँपनाह ! 

जज्द इसके कत्छफा हुक्म दीजेए | नही तो--- 


पु 
हन्स 
हट ञ 


रम०--जाओं, अभी इसका कटा हुआ पिर मेरे सामने पेश 
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क्गे। 
( सम्नाजीजों छेहर आजिम, कावलेससाँ ओर सिपादियोका प्रस्थान | ) 
ओरग०--दिलेरखा ! सन्नाठेमे क्‍यों आगये *--बोटढते क्यो नहीं : 


च्य।] । पांचवी अंक । श्द््ष 





दिलेर०---इसके ऊपर अब मुझे कुछ नहीं कहना है | वहादुरसे 
बहादुरकी शायद ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए ! 

जरंग ०--- सभाजी अगर कह्मा पढने पर राजी हो जाता तो में 
उसको माफ कर देता | 

दिलेर ०---अगर सभाजी इस वक्त मोतके डरसे कल्मा पढ़ने पर 
राजी हो जाते तो मे उनसे नफरत करता |--जनाब | आप क्‍या यह 
चाहते हैं कि कोई अपनी समझ और यक्रोनके खिछाफ दीनइसछामको 
माने ० 

ओऔरग०--दिलेरखों, इस दीन-इसलामकों फेलानेके लिए ही मे इस 
तख्त पर बैठा छल | इसीके लिए बापको कैंदखानेमें बद किया, भाईका 
खून अपने सिर लिया | ख़ुदा जानता है | 

दिलेर०--यह में जानता हु जनाब ! में आपको मजह॒वके वारेमे 
कट्टर मुसठछमान समझकर ही अबतक आपका साथ दे रहा हूँ। अगर 
आपकी मजहवको आड्मे मनमानी करनेवारा मक्कार समझता तो 
अवसे बहुत दिन पहले बन्द बन्दगी करके चल देता |---छेकिन 
बादशाह सलामत, कहीं सीनेजोरीसे मजह॒ब बढ सकता है ? तरवारकी 
वारसे दीन पर यकीन दिलाया जा सकता है £ ठोकरें मारकर रिआया 
माफिक की जा सकती है ? जहॉपनाह ! भें फिर कहता हूँ---इस 
रास्तेसे छौटिए। अब भी हिन्दुओंकी घुखालफत छोड़िए | हिन्दू और 
मुसख्मानेंकि दिछ मिले | मन्दिरों और मसजिदोर्में आजादीके साथ 
छोग परमेश्वर और खुदाका नाम छे | एकसाथ आसमानमें अजे| और 
गखरकी आवाज ग्ूँज उठे | हिन्दू ओर मुसछमान एक दफा केमी 
दुश्मनी भूछकर---एक दूसरेकी भाई समझकर---गऊे छग जब | 
उसी दिन हिन्दोस्‍्तानर्म एक छोरसे दूसरे छोरतक ऐसी एक वादशा- 
दूत कायम हो जायगी नैसी दुनियाभरमें कभी किसीने नहीं देखी | 
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औरग०---दूँगा काबलेस ! दूँगा, खूब इनाम दूँगा । 
( सलाम करके काबलेससाका प्रस्थान । ) 
ओऔरग०--दिलेरखों | अब मुझे जिन्दगीसे नफ़रतसी हो गई है । 
मेरी ख़ुशी जाती रही है | मेरी कमर जैसे ट्रट गई है । ( थोडी देर 
चुप रहकर ) जिसे कभी सोचा न या--मेरी वेगम--हिन्दोस्तानके 
बादशाहकी वेगम--उसे भैने क्या नहीं दिया था --डउसका यह 
हा | दिलेरखों ! मेने कभी--ख्वाबन भी--यह नहीं सोचा था। 
दिलेर०---जहॉपनाह ! में बराबर यही देखता आ रहा हूँ कि 
आदमी जिस बातकों कभी नहीं सोचता, वही सबसे पहले आगे 
आती है। 
[ पिंजडेम बन्द सम्भाजीको साथ लिये आजिम, कावलेसखों ओर 
सिपाहियोंका प्रवेश । ] 
औरग०--यही मराठा बढादुर है | क्‍यों महाराज ! कुरानकों और 
बुरा कहोगे  मसजिदोंको तोड़ो और नापाक करोगे 2 मुल्लाओंकी 
बेइजती करोगे ?--जवाब क्यो नहीं देते ? 
काबछेस ०---हुजूर्‌ ! यह जवाब किस तरह दे ? कुरानको यह बुरा 
कहता था, इस लिए इसकी जबान काट ली गई है । 
औरग०--मराठे बहादुर ' अब भी बता, कुरान-कत्मा पढेगा « 
अगर अब भी यह मंजूर कर, तो में तेरी जान बख्श सकता हु । 
( सम्भाजी औरगजेवफ़े उद्देश्यसे पिजडेके घेरेम छात मारते दे । ) 
कावलेस ०--इहुजूर, अवकी छातमें पिजड़ा टूट जायगा ! जहॉँपनाह । 
जल्द इसके कत्छका हुक्म दीजिए | नहीं तो--- 
औरग०---जाओं, अभी इसका कटा हुआ सिर मेरे सामने पेश 
करो । 
( सन्‍्भाजीजो लेजर आजिम, फावलेससां और तसिपाहियोका प्रस्थान । ) 
ओरग०--दिलेरखा ! सन्नाटेमें क्यों आगये १---बोढते क्यों नहीं : 


दृश्य । ] । पांचवी अंक । श्दद५ 
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दिलेर ०---इसके ऊपर अब मुझे कुछ नहीं कहना है | बहादुरसे 
बहादुरको शायद ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए ! 

औरग०--- सभाजी अगर कह्मा पढ़ने पर राजी हो जाता तो में 
उसको माफ कर देता। 

दिलेर०---अगर सभाजी इस वक्त मोतके डरसे कल्मा पढने पर 
राजी हो जाते तो में उनसे नफरत करता [--जनाब | आप क्‍या यह 
चाहते हैं कि कोई अपनी समझ और यकीनके खिलाफ दीनइसलामको 
माने : 

जऔीरग०--दिलेरखों, इस दीन-इसलामकों फैलानेके लिए ही मे इस 
तख्त पर बैठा हूँ । इसीके लिए वापको कैंदखानेमे बद किया, भाईका 
खून अपने सिर लिया। खुदा जानता है | 

दिलेर०--यह में जानता हूँ जनाब | में आपको मजह॒बके बारेमे 
कट्टर मुसछमान समझकर ही अबतक आपका साथ दे रहा हैँ। अगर 
आपकी मजहबकी आड्मे मनमानी करनेवारा मक्कार समझता तो 
अवसे बहुत ढिन पहले बन्द बन्दगी करके चछ देता |--डेकिन 
बादशाह सलामत, कहीं सीनेजोरीसे मजह॒ब वढ सकता है £ तरबारकी 
बारसे दीन पर यकीन दिलाया जा सकता है  ठोकरें मारकर रिआया 
माफिक की जा सकती है * जहॉपनाह | में फिर कहता हूँ---इस 
रास्तेसे छोटिए | अब मी हिन्दुओंकी घुखालफत छोड़िए | हिन्दू और 
जुसल्मानेंके दिछ मिके | मन्दिरों ओर मसजिदोंमें आजादीके साथ 
डोग परमेश्वर और खुदाका नाम छे | एकसाथ आसमानमें अजों ओर 
गखरकी आवाज ग्रूज उठे | हिन्दू ओर मुसछमान एक दफा कोमी 
दुश्मनी भूछकर--एक दूसरेकी भाई समझकर--गछे छग जात | 
उसी दिन हिन्दोस्‍्ष्तानमें एक छोरसे दूसरे छोरतक ऐसी एक बादशा- 
दूत कायम हो जायगी जैसी दुनियाभरमें कभी किसीने नहीं देखी । 


१्डद डुमोंदास । ( चौथा 

औरंग०---हिन्दू और मुसलमान एक होंगे दिलेरखों ? 

दिलेर०---कक्‍्यों न होंगे हुजूर ? वे इतने दिनोसे एक ही आसमानफक़े 
नीचे रहते हैं, एक ही जमीनसे पेदा हुआ नाज वगैरह खाते है, एक ही 
जमीनका पानी पीते हैं, एक ही हवा उनके बदनमें छगती है |--अब् 
भी क्‍या दोनोंके प्राण-दोनोकी रूह-एक नही हुई * में चाहता हैँ 
कि हिन्दू और मुसछमान दोनों मजहब कौम और रस्म-खाजके 
फर्कको भूछकर, घुटने टेककर, हाथ जोड़कर, एतकाद और भक्तिके 
साथ, इस हिन्दोस्तानकी हरीभरी घरतीकी जयजयकारसे आसमानको 
गुजा देवे |---उनके दिलोंमें यह ख़्याठ पैदा हो कि यह हिन्दोस्तान 
हमारी मा है, और हम हिन्दू-मुसछमान एक माके दो छडके-- 
भाईभाई---है ! 

औरग०--दिलेरखों ! तुम सपना देख रहे हो | 

दिलेर०--मुझे माफ करे जहॉपनाह '---शायद में सपना ही देख 
रहा था | लेकिन बडे सुखका सपना था |--- 

ओऔरग ०---( स्वगत ) यही अगर होता | यही अगर हो सकता |--- 
नहीं, बहुत ज्यादह देर हो गई ।अब इस उम्रमे एक और नये मनसू- 
वेको लेकर कामके मैदानमें उतरना नहीं बन सकता | (प्रकट) दिले- 
रखी, में क्या कर रहा हूँ, सो ख़ुद मेरी ही समझमे नहीं आता | में 
*कल? की तरह काम किये चछा जा रहा हैँ । सोचने नहीं पाता। 
मेरी अखोंके आगे जैसे अपेरा छाया हुआ है। सिर चकरा रहा हे। 
दिलेरखा ! अब में वह ओरगजेब नहीं रहा । में उसका सिर्फ ढांचा हू। 

दिलेर०---अभी कुछ देर हैं जनाव) अभी उस ठढचि पर गोरत 
लटक रहा है, गिर नहीं पड़ा। पर हो, वैसा होनेमे बहुत देर भौ नहीं हें. * 

( इसी समय काबलेसखाँ एक चांदीऊकी तदइतरीम सभाजीका कटा हुआ 

सिर लाकर बादशाहके परोंके पास रसता हूँ । साथम रुपिरसे 
तर आजिम और सिपाही द्ोते दे । ] 





दृश्य । पॉचवों अंक । १६७ 





औरग०--सभाजीका सिर है |---जाओ, के जाओ। 

दिलेर०--दाराके खूनसे जो सल्तनत शुरू हुई थी वह इस बहा- 
दुरके खूनसे खतम हुई समझो ! ( अस्थान। ) 

का्बलस ०---जहोंपनाह | मेरा इनाम ? 

ओऔरग०--तेरा इनाम १ अरे कौन---( पहरेदारोसे ) इसे बॉधो । 

काबलेस ०---ऐं---मुझे-- 

( पहरेदार सिपाही कावलेससॉको बॉधते हैं। ) 

औरंग ०---आजिम ! इसे बाहर छे जाओ----इसका सिर काटकर 
ले आओ |--कावलेसखें। ! यह जरूर है कि हम लोगोंको अक्सर तुझ 
ऐसे दगावाजोंकी मदद लेनेंके लिए छाचार होना पड़ता है | लेकिन 
दिलसे मैं तुझ ऐसे लछोगोंसे नफरत ही रखता हूँ---जा, जहाँ तेरा 
मालिक सभाजी गया है। 

काबढेस ०---जी जहॉपनाह | 

ओऔरंग--जाओ, ले जाओ | (प्रस्थान । ) 

आजिम--चल कुत्ते 

कावडेस ०५--दोहाई है शाहजादा साहब ) मुझे जानसे न मारिए । 
में आपका गुलाम होकर रहूँगा---आपका--- 

आजिम----चछ नमकहराम--( छात मारना ) 

कावलेस ०---मारिए---जूते मारिए---छातें मारिए--- और फिर मार- 
कर निकाल दीजिए---जानसे न मारिए---दोहाई है ! 





श्द्ट , डुगोदास । [ पाचर्वो 
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पॉचवों दृश्य । 
- 9 8- 
स्थान-जोघपुरका महल । 
समय--रात्रि 
[ अजितसिंह और इयामसिह | ] 

श्याम ०--तो महाराजने रानाकी भतीजीसे ब्याह किया है १ 

अजित ०--हें राजा साहब ! सेनापति दुर्गादास हाढमें उदयपुर 
गये थे । वही वहेंसि इस व्याहका प्रस्ताव छेकर आये | मेने उसे 
स्वीकार कर लिया | 

श्याम ०--महाराज | यह बड़े सोभाग्यकी बात है कि आज फिससे 
मेवाड और मारवाड़के घराने मिल गये | मैंने सुना है, गजर्सिहकी 
छडकी भी बड़ी सुन्दर है । 

अजित ०-लेकिन कठपुतली है। उसकी अवस्था बहुत ही कम दे 

इयाम ०--इस काठकी पुतछो पर ही एक दिन खुन-मॉँस चढ़ 
आवेगा । उसे कुछ सिखाना या समझाना न होगा महाराज ! 

अजित ०---बह बात करना भी नहीं जानती |) 

इ्याम ०--जानेगी | महाराज समयपर सब सीख जायगी ! 
औरतें तोतेकी तरह होती ह--सीताराम पढ़ाइए, उसे भी पढ़ेंगी; 
राधाकृष्ण पढाइए उसे भी पढेंगी |--महाराज ! मेने सुना है कि 
राना जयसिंहने अपनी छोटी रानीको छोड दिया | क्या यह सच है : 

अजित ०-हा राजासाहब ! उन्होंने छोटी रानीफा महीना कर ठिया € । 

[दुर्गादासका प्रवेश । ] 

स्याम ०--क्यों दुर्गादास ! गाहजादी कहाँ है ! 

दुर्गा ०--मने उसे सेनापति झ्ुजायतखाकों साप दिया | आपकी 
सोपनेद्नी अपेक्षा उन्हें सोपना ही मेने अच्छा समझा | 


| 
ढ़ 


हृदय । ] पांचवे अंक 434 








इयाम०--कक्‍्या ! मुझपर आपको विश्वास नहीं हुआ १ 

दुर्गी ०---महाराज ! सच तो यही है कि मे आप पर पूरी तोरसे 
विश्वास नहीं कर सका । किन्तु बात एक ही है | वादशाहके पास 
शाहजादीकों आप न ले गये, शुजायतखों ही छे गये | 

स्याम ०---हॉ---हॉ---सो अच्छा ही किया। शाहजादीको वे ले गये 
तो भी वही वात हुई, और मै छे जाता तो भी वही बात होती । 

अजित ०---शाहजादी ! कौन शाहजादी दुर्गादास 

दुर्गा ०---अकबरञाहकी छडकी रजिया | उसके बढलेमें मेंने 
माखाड़-राज्यके लिए बादशाहसे युद्ध किये बिना ही तीन नगर प्राप्त 
किये है | 

अजित ०--क्या दुर्गादास | तुम क्या यह कहना चाहते हो दुर्गो- 
दास कि तुमने मेरी---तुमने रजियाको मुगर्ेके हाथ छोठा दिया! 

ढुगो ०--हों महाराज | उसे मेने छोठा दिया । 

अजित ०---( ठमभर चुप रहकर ) रजियाको छोटा देनेका तुम्हें 
अधिकार क्या था सेनापति * राजा में हूं! मेरी आज्ञा लिये विना--- 

श्याम ०--मैंने भी सेनापतिसे यही कहा या महाराज, कि महा- 
शजकी अनुमति लिये विना--- 

अजित०--तो वीकानेर-नरेश, तुम भी इस कुचक्रमे हो 

दुग ०---आाज्ञा मेने इसकिए नहीं ठी महाराज कि आज्ञा मॉगनेसे 
मिलती नहीं |--और अकवर और उनके परिवारने मेरा आश्रय 
लिया था; मद्गराजका आश्रय नहीं लिया था। 

अमित ०--ततुम्हारी इतनी मज[छ दुगोदास !--तुमने सोचा 
--( कओरोबके मारे गला दूँघ जाता ह। ) 

दुर्ग ०---मुनिए महाराज ! स्पष्ट ही कहता हूँ | मुझे माछम हथआ 
दि आप शाहजादीको चाहने छगे है | जिस दिन में दक्खिनसे छोठ-- 





शी ५ डुगोदास । [ पाचर्वा 


पॉचवों दृश्य । 
-89 छेद 
स्थान-जोधपुरका महलऊ । 
समय--रात्रि 
[ अजितसिंह और इ्यामसिह । ] 

श्याम ०---तो महाराजने रानाकी भतीजीसे ब्याह किया है ? 

अजित०--हें राजा साहब ! सेनापति दुर्गादास हाठमें उदयपुर 
गये थे | वही वहँसे इस व्याहका प्रस्ताव लेकर आये | मैंने उसे 
स्वीकार कर लिया | 

स्याम ०--महाराज | यह बड़े सोभाग्यकी वात है कि आज फिससे 
मेवाड़ और मारवाड़के घराने मिर गये । मैंने सुना है, गजर्सिहकी 
लड़की भी बड़ी सुन्दर है । 

अजित ०-लेकिन कठपुतली हैं। उसकी अवस्था बहुत ही कम है । 

श्याम ०--इस काठकी पुतलछों पर ही एक दिन खून-मोस चढ़ 
आवेगा | उसे कुछ सिखाना या समझाना न होगा महाराज ! 

अजित ०---चह बात करना भी नहीं जानती | 

इयाम ०---जानेगी | महाराज समयपर सब सीख जायगी ! 
औरतें तोतेंकी तरह होती ह---सीताराम पढ़ाइए, उसे भी पंढेगी; 
राघाकृष्ण पढ़ाइए उसे भी पढेंगी ।--महाराज ! मैंने सुना है कि 
राना जयसिंहने अपनी छोटी रानीकों छोड दिया | क्‍या यह सच हे ? 

अजित ०-हाँ राजासाहब ! उन्होंने छोटी रानीका महीना कर दिया है। 

[ दुर्गादासका प्रवेश । ] 

इ्याम ०--क्यों दुर्गादास ! शाहजादी कहें है ? 

दुर्गा ०--मैने उसे सेनापति शुजायतखांकों सोप दिया | आपको 
सॉपनेकी अपेक्षा उन्हें सोपना ही मेने अच्छा समझा | 


हस्य । ] पांचवे अंक श्द्र 
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इयाम ०--क्‍्या ! मुझपर आपको विश्वास नहीं हुआ १ 

दुगी ०--महाराज ! सच तो यही है कि मैं आप पर पूरी तौग्से 
विश्वास नहीं कर सका । किन्तु बात एक ही है । वादशाहके पास 
शाहजादीकी आप न ले गये, शुजायतर्खों ही ले गये । 

स्याम ०--हों---.हाँ---सो अच्छा ही किया। शाहजादीको वे ले गये 
तो भी वही वात हुईं, और में ले जाता तो मी वही बात होती | 

अजित ०---शाहजादी ! कौन शाहजादी दुर्गादास १ 

दुर्गा ०---अकवरञाहकी छड़की रजिया | उसके बढलेमे मेंने 
मारवाड़-राज्यके लिए बादशाहसे युद्ध किये बिना ही तीन नगर प्राप्त 
किये है । 

अजित ०--क्या दुर्गादास ! तुम क्या यह कहना चाहते हो दुर्गो- 
दास कि तुमने मेरी--तुमने रजियाको मुग्ेके हाथ लौटा दिया ! 

दुगों ०--हों महाराज | उसे मैने छोठा दिया | 

अजित ०---( ढमभर चुप रहकर ) रजियाको छोटा देनेका तुम्हें 
अविकार क्या या सेनापति * राजा मै हूं ! मेरी आज्ञा लिये बिना--- 

श्याम ०--मैंने भी सेनापतिसे यही कहा था महाराज, कि महा- 
शजको अनुमति छिये विना--- 

अजित०---तो वीकानेर-नरेश, तुम भी इस कुचक्रमें हो ? 

दुगो ०--आज्ञा मेंने इसलिए नहीं ठी महाराज कि आज्ञा मोगनेसे 
मिलती नहीं |---और अकवर और उनके परिवारने मेरा आश्रय 
या था; मद्ाराजका लाश्रय नहीं लिया या। 

अजित ०--तुम्हारी इतनी मजाछ दुर्गादास |--तुमने सोचा 
-( ओंवके मारे गछा रँध जाता ६; ) 

दुगी ०--सुनिए महाराज | स्पष्ट ही कहता हूँ ! मुझे माछुम हुआ 
दि। आप शाहजादीको चाहने छगे हे | जिस दिन मैं दक्खिनसे छोठ-- 


१७० डुगाोदास | [ पॉचरवा 


कर यहाँ आया था उसी दिन मुकुन्ददासने यह बात मुझसे कही 
थी | उसके बाद मेने ख़ुद भी देखा कि यह वात सच है। यह प्रेम 
किर्साके लिए अच्छा न था | क्‍यों कि आपका शाहजादीके साथ 
ब्याह हो नहीं सकता | इसीसे मेने उदयपुरमें आपके व्याहका प्रस्ताव 
किया | वहीं इन बीकानेर-नरेशने शाहजादीकों छोटा देनेंका प्रस्ताव 
किया | में उस पर राजी हो गया | 
अजित ०---राजी हो गये | जान पड़ता है, खूब स्थित ली हैं 
सेनापति |--- 
दुर्गी ०---रिश्वित महाराज | अगर रिश्वित ढेता---नहीं, क्षमा कौजि- 
एगा महाराज ! में अनुचित बात कहनेवाछा या। 
अजित ०---क्षमा [--दु्गोदास | इस र्श्वित लेनेके अपराधके 
कारण में तुमको सदाके लिए मारवाडसे निकल जानेकी आाज्ञा देता हैँ । 
दुर्ग ०---जो आज्ञा महाराज ! प्रणाम | (अस्थान। ) 
अजित ०---षड्यन्त्र---षड्यन्त्र--एक भारी पड्यन्त्र रचा गया है 
स्याम ०---महाराज, पहले ही कह चुका हैँ कि मैं इस पड्यन्त्रम 
--इस साजिशर्मे---नहीं हूँ ! 
अजित ०---दूर हो ।---(छात मारकर श्यामर्सिंहको निकाल देते है) 
---रजिया ! तो तुम गई ! सदाके लिए मेरे हाथसे गई ! और तुम्हारे 
लिए मैने दुर्गादासको भी हाथसे खोया ! 
( बेचेनीफे साथ टहलना । ) 
[ तेजीके साथ कासिमका प्रवेश । ] 
कासिम--राजा ! महाराज दुर्गादास कहां है ! 
अजित०--बे इस राज्यको छोडकर चले गये। 
कासिम---वे ख़ुद चछे गये, या तुमने उनको निकाक दिया--- 
स्यामसिहसे जो मैंने सुना वह सच है * 


दृश्य । ] पॉचवों अंक। २७१ 
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अजित ०---हों, मैने उनको देशनिकाडेका दण्ड दिया है। 

कासिम--यह तो माद्यम हुआ ! लेकिन क्यों ४ 

अजित ०--र्श्वित---घूस लेनेके लिए । 

कासिम--(ऋ्रोधसे कॉपते हुए स्वरमें) घूस | स्थित |---महाराज 
दुगोदासने वूस ही है |--भलार भला | तूने यह बात तो कही । 
दुगोंदासने घूस छी है | दुगोदास अगर घूस छेते तो क्या तेरे ऐसे 
एक महाराज न बन जाते ? वे चाहते तो तुझे पेरोंसे ठेलकर जोधपु- 
रके सिहासन पर राजा होकर न बैठ सकते थे * दुर्गाहास घूस लेंगे १ 
हो रे नमकहराम ---एहसानफरामोश | जिसने अपना जी होमकर 
इतने दिन तक तेरी हिफाजत की---तेरी जान बचाई---पच्चीस बरसतक 
जो मुल्कके लिए छडता रहा, उसीको बुढापेमें तून निकाछ दिया ! 
अब वह पराये दरवाजे पर भीख मॉगकर---नौकरी करके--खायैंगे, 
यही तेरा धरम था राजा 

अजित ०---काका-- 

कासिम---खबरदार | अब मुझे काका कहकर न पुकारना में ऐसे 
एहसानफरामोशका काका बनना नहीं चाहता |--में अब तेरी दी 
रोटी खाना नहीं चाहता । में भी जाऊँगा । मेहदत-मजूरी करके 
खाऊँगा । भीख मेंगकर अपने महाराज दुर्गीदासकों खिछाऊँगा। उन- 
की कदर तृ क्‍या जानेगा एहसानफरामोश ! ( प्रम्थान | ) 
( अजितका चुपचाप दूसरी तरफसे प्रत््यान । ) 
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छटद्रा दद्दय | 
ब किडर्>>(प7263----- 
स्थान--औरमगाबाद । शाहीमदल । दो-मजिला । 
समय--तीसरा प्रहर । 
[ गुलनार अकेली सडी है | सामने वादशाहका नौकर दे । ] 


गुलनार--क्या बादशाहने कहा कि फुर्सत नहीं है ? 

नोकर---हों वेगमसाहब ! बादआह सछामत मककेशरीफ जानेकी 
सैयारी कर रहे हैं। यहाँ आनेकी उन्हें फर्सत नहीं है । 

गुल्नार--अच्छा जाओ | ( नौकरका प्रस्थान | ) यहेतिक ! मेने 
वादशाहसे कहा मेर छड़केकी वीजापुर न भेजिए । जबाब आया, 
उसे जाना ही होगा ! बादशाहको बुछा भेजा | जबाब मिला, फर्सत 
नहीं है! हूँ! इन्सानकी जब्र तनज्जुली होती हे तब ऐसा ही होता 
है | वक्तने पठठा खाया है । लेकिन आज मेंने यह वात चुपचाप 
सुन ठी | तअज्जुब ! मे क्‍या वही गुलनार हूँ * यकीन नहीं भाता । 
देखूँ ( आईनेके पास जाकर ) यह क्या | सचमुच मे अब वह ग़ुढू- 
नार नहीं रही । ओंखिं गढ़ेमें चछी गई हैं, गाछ बैठ गये है, वाढ पक 
गये हैं | अब में वह गुलनार नहीं हूँ |--मे कोन हूँ ? ( चिलाकर ) 
में कौन हैँ 

[ रजियाका शणेश | ) 

रजिया---व्रेगम साहब 

गुलनार---कौन £ रजिया | क्या कहकर पुकारा * बेगम साहय : 
तो में बादशाहकी बेगम हूँ | तो न॑ वही गुलनार हूँ | 





गुखनार--रजिया ! मुत्त अच्छी तरह देख और सचसच कह--न्‍मे 
हर गुठनार हूँ कि नहीं १ 


पॉचवों अंक । श्छ३ 

रजिया--अम्मीजान ! माछूम नहीं, तुम वही गुलनार हो या नहीं। 
लेकिन तुम मेरी वही अम्मीजान जरूर हो | 

गुलनार---तू सच कहती है रजिया * मैं पहचान पड़ती हूँ? सच 
कह, पहचान पडती हू ? वह एक ठिन था, जब्र तूने मुझे हिन्दोत्ता- 
नके वादशाहको बेगम गुझनार देखा यथा--हिन्दोस्तानका बादशाह 
जिसकी एक प्यारकी नजरके लिए मुन्तजिर रहता था; सेंकड़ो राजे 
जिसकी त्यौरी पर बछ पडनेको खोफके साथ दूरसे देखा करते थे, 
हाथमे नंगी तरवार लिये छाखों सिपाही जिसकी उँँगलीके इशारे पर 
नरने मारनेके लिए तैयार रहते थे | और आज में किम हाढ्तमे हैँ |-- 
बादशाह नफरतकी निगाहसे देखते है, फर्मावरदार छोग बात करनेके 
खादार नहीं हैं, सारी दुनियाने छोड़ दिया है | क्‍या में वही गुठनार 
5४०४ अच्छी तरह देखकर बतलछा | 

रजिया--अम्मीजान ! तुम मेरी वही अम्मीजान हो | दुनिया तुम- 
को छोड़ दे, लेकिन में तुमकों नहीं छोड सकती । 

गुलनार--क्यों रजिया ? मैने तेरे साथ कब क्या सद्छक किया है * 

रजिया--तुमने कुछ सछक नहीं किया, यह सच है | लेकिन तो 
नी में तुमको नहीं छोड़ सकती | क्योंकि हम दोनों एक ही तरहके 
दुखसे दुखी हैं | में भी वदनसीव है--मे भी एक आदमीकी चाहे 
फेस चुको छू 

गुलनार--तूने किले चाहा था * किसे रजाया ? लेकिन क्‍या मेरी 
ताह चाहा था * मेरी तरह इश्ककी तेज भूछ्तीकी आगमे जछ चुकी 
९१ एक सत्तनत उसमे छिए अपने हाथसे गर्या दी है” ओर फिर 
इनसे कोरा जवाब पाया है ?--नहीं रजिया! तू इस जछूनका 
शुमार भी नहीं कर सकती |---उसी दिनसे भेरा सब हुस्न और 
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बमंड मिट गया है | आज जिसे तू देख रही है वह गुलनार नहीं है; 
उसका ढोंचा है | अब में वह गुलनार नहीं हैँ । 
[ वाँदीका प्रवेश | ] 
बॉदी---शाहजादी | चलिए ! 
रजिया---5हर जा, थोड़ी देरमें चछती हूं | 
बॉदी---नहीं शाहजादी ! बादशाहका हुक्म नहीं है | 
गुलनार--क्या हुक्म नहीं है बॉदी? 
बादी---शाहजादीको यहें| आने देनेका । ( रजियासे ) चलिए । 
( रजिया ऑखोंम आस भरे हुए गुलनारकी तरफ देखती है। ) 
गुलनार---( रजियासे ) जाओ |---( रजियाका प्रत्थान। ) मे आज 
-इतनी नाचीज हो गई ६)! अपनी पोतीसे बात करना भी भेरे लिए 
मना है) एक बॉदी भी छाढुपीछी ओेखिं दिखाकर चली जाती है | 
नोकर-चाकरोंकी भी नफरत ब्दोस्‍्त करके गुरूनार इस शाहीमहलछके 
कोनेमें नहीं पड़ी रह सकती! मद्का होकर शाहीमहलमें आई थी 
और उसी हेसियतमें यहंसि जाऊँगी। 
[ नीचे सड़कपर कुछ फकीर आऊर गाते हैं। ] 
गीत। 
जिन्दगी तो देख ली दसरतकी कसरत है अजब । 
गर हो हिम्मत कुछ तो चल तू मौतको भी देख अब ॥ 
यह भरा लद्रा रहा गद्दरा समुद्र अपार ह्। 
तैरते हैं सब पडे उसमे, मगर ह खुद छब ॥ 
द्वाथ पेर हजार मारे, पार पर मिलना नहीं | 
इबना मैझधारम होगा, यकेगे अग जब ॥ 
इसके ऊपर उठ रहीं हरे गरजती वेगमे | 
और नीचे हे अगम पानी परेशानी अजब ॥ 
इतने दिन तेरा किया रृदरोम ऊपर तू अरे | 
देख नीचे इंबकर फितना फर्दो पानी है अब ॥ 


दृरय । ] पॉचवों अंक | श्ज५ 
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गुलनार---ठीक है | आज गोता लगाकर देखूँ नीचे कितना 
गहरा पानी है | बस, यही ठौक है| डर काहेका ? यही अच्छा है | 
आज खुदकुशी करूँगी | 

[ कामवरूशका प्रवेश । ] 

कामबर्श---अम्मी ! में बीजापूर जाता हूँ । अव्चाजानका हुक्म है । 

गुलनार--हों सुना है। तुम्हारे अब्बाजानका हुक्म है | में रोकने- 
वाली कौन हूँ। जाओ | (कामवरुश गुलनारके पैर छूता है । 
गुलनार सिर्फ सिर झुका लेती है ) कामवरूश | बेठा ! बस यही मेरी 
तेरी आखिरी मुछाकात है! 

कामबर्श---क्‍्यों अम्मीजान £ 

गुल्नार--क्यों ? इस लिए कि में मरूँगी--मैं मरूँगी---में खुदकुशी 
करेंगी ! 

कामबर्शा--यह कया कह रही हो अम्मीजान ! में जानता हूँ कि 
तुम्हारी तब्रियत कुछ दिनसे वहुत खराब हो रही है। छेकिन--- 

गुरूनार---क्यों मरूँगी ? जानना चाहते हो ः तो सुनो । जबतक 
में वादशाहकी प्यारी बेंगस थी--तबतक जिन्दा रही | जबतक में 
हुकूमत करती रही---जिन्दा रही | जबतक शानके साथ पिर ऊँचा 
किये रह सकी---जिन्दा रही !---आज बादशाहकी नफरत, नौक- 
रोकी वदमिजाजी, लड़के-पोतोंका तरस और दिलकी बेकरारी 
डेकर गुढनार इस दुनियामें रहना नहीं चाहती | 

काम ०--फिर वह दिन अछाह दिखावेगा। अम्मीजान, अब्बाजा- 
नसे माफी माँग छो । 

गुलनार---क्या कामबर्श ? माफ़ी ! में माफी मागूँगी “--तू मेरा 
छड़फा है ?--कामवरूश |! सूरज जिस शानसे निकछता है उसी 
शानसे इबता है |---जाओ---छेकिन ठौटकर अपनी अम्मीको न देखोगे। 
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काम ०---अम्मीजान-- 

गुल्नार---चुप | वस अब कुछ न कहना। मैने पक्का इराठा कर 
लिया है! जाओ, बस हम दोर्नोंकी यही आखिरी मुछाकात है |-- 
( सिर झुकाकर धीरे धोरे कामबख्णका प्रस्थान | ) सूरज इबनेमे 
अब ज्यादह देर नहीं है। वॉदी [---नही, कोई नहीं ह | एक बॉँदी 
भी आज मेरे हुक्‍्मके इन्तिजारमें यहाँ मोजूद नहीं है ! आज़ में 
बॉदियोसे भी बदतर हो गई हूँ --गया, सब्र गया--मेरी जान, 
इज्जत और दवदवा सब गया | में भी जाती हूँ । 

( प्रस्थान । ) 
[ दमभरमें एक वॉदीके साथ ओरगजेबका प्रवेश | ] 

ओऔरग०--कहोें है वेगम ? 

बोंदी--माछम नहीं जहॉपनाह ! यहीं पर तो अभी थीं ) जान 
पडता है, भीतर गई । 

औरग०---जा खबर दे | ( वॉदीका प्रस्थान | ) दुर्गादास ! में 
तुमसे जगमे हार चुका हैं, लेकिन यह हार उससे कहीं बढ़कर हैं। 
तमने गुलनार ऐसी हसीन औरतको मुद्ठीमें पाकर भी छोड़ दिया--- 
गुलुनार ऐसी मद्काकी मोहब्बतका दम भरनेसे साफ इनकार कर 
दिया | वेशक तुम एक महात्मा हो | दिलेरखेंकि कहनेसे ओर तुम्हारी 

इज्जत करनेके खयाछसे, आज में गुलढनारकों माफ कर दूँगा। सच 


न 
हे? 


बात है, दिलेरखोका कहना ठीक टै--मक़्केशरीफक्नो जानेके वक्त एक 
विगड़ेदिल ढीठ औरत पर गुस्सा रखना मुनासिव नहीं। 
[ खूब झगार किये हुए गुलनारफा प्रवेश । ] 
गुलनार--कौन १ कया, वादः्गह ? इतनी मेहर्बानी ! 
औरग5--मल्का ! 
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गुलनार--चुप | अब में मह्का या बेगम नहीं रही। जब तक 
हुक्म चछाती रही, तब तक मल्का थी | अब आज में मढ्का नहीं 
हूँ | में सिर्फ गुलनार हूँ ।--क्या कहना है, कहो। 

औरंग ०---यह क्या गुलनार | इसी बीचमें इतना तबदीली | यह 
क्या ! तुम तो पहचान नहीं पड़ती ! 

गुलनार --वादशाह | मेरे उरूजके साथ मेरा हुस्न भी चछा गया 
--मिट्टीमें मिठ गया । अब मेरे पास किस इरादेसे आये हो £ बोलो । 
ज्यादह वक्त नहीं है | में मरने जा रही हूँ। में जहरका प्याछा पी 
चुकी हूँ ! 

औरंग ०--यह क्या | जहर पी लिया है गुडनार ? किस लिए £ 

गुलनार--किस लिए ? पूछते हो? बुड्ढे छटे हुए औरंगजेब | तुम 
क्या समझे थे कि में हेच होकर तुम्हारी नफरतको बर्दाइत करनेके 
लिए जिन्दा रहेँगी * तुमने कया सोचा था कि में तुमसे रहमकी 
भीख मॉगकर जिन्दा रहूँगी ?---इस सूरजकी तरफ देखो, उसके बाद 
मेरी तरफ देखो, फिर बतछाओ कि हम दोनों भाई-बहन जान पड़ते 


' है या नहीं ? में भी मल्‍्का होकर आसमान पर चढी थी, और आज 


| 


गुरूव होने जा रही हूँ | 

ओऔरग०---ग़ुल्नार ! मैं इस वक्त तुमको माफ करनेके लिए आया 
हूँ। मेंने तुमसे जो कुछ छे लिया था वह फिर देने आया है | 

गुलनार--माफी | 

औरंग ०--हे, अब में तुमको प्यार नहीं कर सकता गुढनार ! 
गुलनार | तुम नहीं जानती कि तुमने मुझको केसी चोट पहुचाई है ! 


 दमभरमें तुमने मेरी मोहब्बत, एतबार और उम्मीदोंकों वेदर्दीके साथ 
| हुकडे टुकडे कर डाछा है । ज्वानीमें इन चीजोंके टटने पर जोंड छा 


दगा०-१२ 
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सकता है | छेकिन बुढ़ापेमें जो ट्रटता है वह फिर जुड़ नहीं सकता। 
मेरा सब मिठ गया | मैं भी मरने जा रहा हूँ] इस वक्त में तुमसे 
मोहब्बत नहीं कर सकता । वह ताकत मुझमें नहीं रही । लेकिन हों, 
माफ कर सकता हैँ । 

गुलनार--माफ---वादशाह | तुम मुझे माफ करोगे £ 

औरंग०--नीच-कौम छोग बदमाश ओऔरतको मारते-पीटते हैं, 
या मार ही डाछ्ते हैं | मामूछी पढ़े-लिखें छोग उसे छोड़ देते हैं | 
बड़े छोग--जँचे दर्जजे आदमी उसे माफ कर देते है । 

गुलनार--( व्यंग्यके स्वरमें ) वेशक तुम बहुत ही ऊँचे दजेके 
आदमी हो | छाोकैन वादशाह | गुठनारने न कभी किसीको माफ 
किया, और न वह किसीसे माफी चाहती है ! 

औरग०---तुम गछत समझी हो गुछ्नार ! में ऊँचे दर्जका आदमी 
नहीं हूँ | ऊँचे दर्जंका आदमी दिलेरखों है | मै तो इस वक्त 'कढुकी 
तरह सब काम कर रहा हूँ। दिलेरखेनि मुझसे तुमको माफ कर देनेके 
लिए कहा है। इसीसे मे उसका कहना--- 

गुलनार--दिलूरखके कहनेसे ! जाओ बादशाह | तुम्हारी माफी 
मैं नहीं चाहती | भे दोजखकी आगमे जलने जा रही हूँ और साथ 
ही उस दुगादासकी बेहद बेशुमार चाह लिए जा रही हूँ । कगर 
उसे पाती, तो में उसको, वादलके टुकड़ेकी तरह, अपनी चाहतकी 
ऑवीसे घेरकर, खींचकर, अपने साथ के जाती--उसको भूसीकी 
आगकी तरह ख्वाहिशकी आगम घीरे घीरे जछाती। वह मिला 
नहीं | छेकिन शायद एक दिन कहीं मिलेगा | तब उसे देख देगी । 
औरगजेब ! दुनिया कुछ छोग ऐसे भी है जिनकी चाहत कीौनेकी 

ञ-ईन्तिफामकी तरह जबरद॒त्त, तेज, आगसे भरी होती है। 
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मै वैसी ही औरत हूँ |--मेरा सिर धूम रहा है, अब बोला नहीं। जाता, 
मैं मरती हूँ। मुझे कुछ दुख नहीं है ओरगजेब ! मुझे अपने गिर- 
नेका दुख नहीं है | ऊपर चढी थी--गिर पड़ी । जो लोग पड़े 
रहते है, वे गिर नहीं सकते | कुछ गम नहीं | अगर औरत होकर 
पैदा हुई थी तो मर्दको अपनी मुद्ठीमें रखा | अगर मढ्का हुई थी 
तो सल्तनत पर हुकूमत की | अगर किसीको चाहा भी, तो उसे ही 
अपनी उल्फत बर्शी । उससे मोहब्बतकी भीख नहीं मोंगी |---कुछ 
गम नहीं | एक दिन तो मरना होगा । फिर हाथ-पैर चलते ही क्यो 
न मर जाऊँ---वह सूरज डूब गया--मैं भी जाती हैँ । 
( गिर पडती है । ) 

औरग०---जाओ गुलनार ! अपने गुनाहो पर पछताते हुए तुम नहीं 
मरी | शायद मौतके उस किनारे पहुँचने पर तुम्हारा पछताना झुरू 
होगा | छेकिन मैं तो मरनेसे पहछे ही अपने आमाछलों पर पछताने 
ल्गा हूँ | 


सातवों दृश्य | 


पल कक जी 
स्थान--आगरेका महरू । नीचे यमुना वह रही दे । 
समय--सायकाठ । 
[ दिलेरखों और एक वादशाही नौकर । ] 
नोकर--वादशाहकी मौत हो गई। 
दिलेर०--हों मुवारक ! वह मौत बहुत ही दर्दनाक थी। देखकर 
तरस आता था | उनके पास न कोई शाहजादा था--वेगम भी न 
थीं ।--अकेछा में था। बडी ही दर्दनाक मौत थी। 
नोकर---वे मक्केशरीफ जानेवाले ये न 
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दिलेर०---हं | छेकिन जा नहीं सके | दोछतावादमे ही मर गये। 
अफसोस करनेछायक उस मैौतको में कभी न भूर््धगा । अपने आमाछों 
पर अफसोस करते हुए वादशाहका ढछेटे लेटे “माफ करो मराठे, माफ करो 
राजपूतों, माझ्न करो पठानो” कहकर चिल्लाना सुननेसे जैसे छाती फटी 
जाती थी। उसके बाद मरनेसे दमभर पहले भरी३ हुई टृटी-फ़दी 
आवाजर्मे बादशाहने कहा---“बह सामने मौतका काछा दरिया छहरा 
रहा है, उसीमें अपनी जिन्दगीकी किश्ती छोडता हूँ।” आधखिरको 
“हो अछा”? कहकर चिछा उठे--सव खतम हो गया | 

नौकर--वेशक अफसोसके छायक मौत थी |---माछूम नहीं, अब 
कौन बादशाह होगा । 

दिलेर०---मौजम और आजिममें छड़ाई छिड गई है। नतीजा 
क्या होगा, सो खुदा जाने। 

नोकर--आप शाहजादी रजियाको यहों के आये है ? 

दिलेर०--हाँ मुबारक । आज शाहजादीऊे न बाप है, न मा है- 
कोई नहीं है | उसके बराबर दुखिया और कौन है ? यहां उस्ते एक 
बूढी अनाके पास छोड़े जाता हूँ । 

नोकर--आप कहें जायेंगे १ 

दिलेर०--मैं जरा दुर्गोदासका पता छगाने जाऊँगा। 

नोकर--कक्‍्यों ? 

दिलेर ०--मतट्य है ) ( दोनोका प्रत्धान | ) 

[ पागठोंकी तरह थीरे थीरे रजियाऊा प्रवेश | ] 

रजिया--मे उसे प्यार करती थी। इसमें क्या वेजा था ? किसने 
हमको जुदा कर दिया १ क्यों ऐसा किया “--हमारा सुख वे देख न 
नके। 
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बोदी--शाहजादी---  वॉदीका प्रवेश । ] 
रजिया--( अनसुनी करके ) उस दिन पहले पहल आदू-पहाडके 
गढमें, छिटक रही चॉदनीमे, क्‍यों हमारी सुलाकात हुईइ--क्यें। हमारी 
मुलाकात हुईं अजित ! 
बेटी---फिर बुदबुदाने लगीं | शाहजादी ! ओ शाहजादी ! 
रंजिया---अजित ! अजित |---उसका नाम भी मीठा है ! अजित ! 
बॉदी--शाहजादियोंके ढग ही निराले होते है। मैं जाती हूँ | वह 
इस घड़ी बोलेगी ही नहीं | ( प्रस्थान। ) 
रजिया--शाम हो गई | ठडी हवा चछ रही है | कोयछ वोछ रही 
है । जमना महलके नौचेसे वही चली जा रही है। आसमान कैसा 
साफ, कैसा नीला है ) ( गाती है )--- 
गीत । 
रही न सुखकी वहार ही जब तो फिर ये बुलबुल हे गारही क्यों £ 
हवा भी ठटी ये खुशबू लेकर जला रही मुझको आरही क्‍यों * 


जो तान थी गूँजती जह०में वो आज चुप हो रुला रही क्‍यों * 
न आँखमें रोशनी न जॉ है, ऐ मौत, सुझको जिला रही क्‍यों ? 


+ 
आठवा दृदइय । 
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स्थान--पेशोछा झीलऊे फ़िनारेफा राजमहलछ । 
समय---दोपहर । 


[ दुर्गादास अकेले खड़े हुए सामनेका दृश्य देख रहे हैं । ] 
दुगी ०---(स्रगत) सब चेष्टा व्यर्थ हुई | इस जातिको खींचकर 
खडा नहीं कर सका। यह जरूर है कि मुगलोंका साम्राज्य नहीं रहेगा, 
लेकिन यह जाति भी उठकर खड़ी नहीं होगी | 
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सर०---भीतर चलिए देव ! जरूपान करिए | दोपहर हल 
चुकी है। 

दुर्गी ०---चल्ता हुँ | चलिए महारानी ! 

जय ०--यहेां आपको किसी तरहका कष्ट तो नहीं है ? 

दुर्गोी ०---कष्ट £ रानासाहबके यहों में बड़े सुखमें हूँ । 

जय ०--मेरे यहें न कहिए । सरस्वतीके यहें। कहिए। सरस्वतीने 
ही आपके लिए यह जगह पसन्द कर दी है। सरखतीने ही यह 
शीशमहर आपके लिए बनवाया है । जिस दिन आपने हमारे यहाँ 
पधारकर एक निजन स्थान रहनेकी इच्छा प्रकट की थी, उसी दिन 
सरस्वती खुद यहां आकर सब बन्दोबस्त कर गई है | यहों नित्य वह 
अपने हाथसे आपके लिए रसोई बनाती है। 

दुर्गी ०--महारानीकी मुझ पर असीम कृपा है ! 

सर०--कूपा ? कृपा न कहिए ! देव ! यह दीनका अर्ल्य है--- 
भक्तका नेवेद्य है | राजस्थानमें ऐसा कौन है, राठौर वीर दुगीदासके 
नामको सुनकर जिसकी छाती फ्रूछन जाती हो, गवसे सिर ऊँचा न हो 
जाता हो ? सोभाग्यसे, पूर्वजन्मके पुण्योंसे ऐेसा देशभक्त देवता हमको 
अतियिके रूपमें प्रात्त हुआ है | हम उसकी पूजा करके क्यों न अप- 
नेको धन्य बनायें ! 





[ दरवानऊा प्रवेश | ] 
दरखान--महाराज ! दरबाजे पर मुगछढ-सेनापति दिकेरखाँ खड़े 
है। वे राठोरसेनापातेसे मिलना चाहते है। 
दुर्गो०---दिलेरखाँ ! यह क्या ! दिलेरखा ? 
दखान---हों सरकार, यही नाम तो बतदाया दे | 
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दुगों ०---जाओ, उन्हे बड़े आदरके साथ ले आओ ।(सरखतीसे) रानी 
साहब, अब तुम भीतर जाओ। में रानासाहबके साथ अभी आता हूँ॥ 
(सरखतीका प्रस्थान | ) दिलेरखों यहों ! मतलब क्या है « 

जय०---कुछ समझमे नहीं आाता | 

[ दिलेरखेंका प्रवेश। ] 

दिलेर ०---बंदगी बहादुर दोस्त दुर्गादास | मुझे पहचाना ? 

दुरगी ०--में अपने जीवनदाताको किस तरह भूल सकता हूँ ४ 
आइए | आज में अपनेको बहुत भाग्यशाढी समझ रहा हूँ। कहिए, 
यहाँ किस इरादेसे आना हुआ सरदार साहब १ 

दिलेर०---तीर्थ-दशन करनेके लिए दुगादास | तुम हिन्दू झोगोंके 
काशी, हरिद्वार, सेतुबन्ध-रोमश्वर वगेरह तीर्थ हैं न *---जहों यात्री छोग 
कभी कभी जाकर अपनी आकवत बनाते है | भे भी मरनेसे पहले एक 
दफा तुम्होर दशन करनेके लिए आया हैं | 

दुर्गी ०---(दमभर चुप रहकर) दिलेरखों ! में एक सावारण आदमी 
हू; जिन्दगीमें भरसक अपने कर्त्तव्यका पाठन करता आ रहा हूं। 

दिलेर०---इस पापी जमानेमें इतना ही कितने आदमी करते है 
दुर्गादास ? जिस जमाने भाई अपने भाईका गछा काटनेकों तैयार 
है, अपने थोड़ेस फायदेके लिए छोग कौम भरको लुकसान पहुँचानेमें 
नहीं हिचकते--जिस जमानेमें खुशामद, जुल्म, झूठ, फरेव चारों तरफ 
छाया हुआ है, उस जमानेमें तुम ऐसे दिकेर, साफदिक, नेकचछन 
देवताको देखनेसे रूह पाक होती है | खयाछ करके तुम्हीं बतछाओ 
दुर्गोदास, तुम्हारे यहाँके पुराणोंमें ही ऐसे कितने छोगोंका बयान है 
“जिन्होंने मालिकके लिए अपनी जानकी पर्वा न करके मुल्कके लिए 
सब कुछ छोड़कर, अपनी पनाहमें आये हुएको बचानेके लिए अपना 


द्य्य। ] पॉचदों अंक; श्टछ 


की कल 
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वतन छोड़ दिया--हूरसे बढ़कर हसीन मल्काकी बेजा उल्फ्तको रात 
मार दी--सताई गई औरतकी जान बचानेके लिए अपनी छाती आगे 
कर दौ--भीर अखीरको एक ऊँचे खानदानकी छड़कीका धरम वचानेके 
लिए देशनिकाढेकी सजा कुबूठ की [--बतछाओ £ 

दुगी०--पुराणोंम ढूँढनेकी क्या जरूरत है दिलेरखाँ ! उससे भी 
ऊँचे दर्जका चरित्र अगर देखना चाहो तो अपने चरित्रकों ही भाईना 
लेकर देखो | 

दिलेर ०---अपने / 

दुर्ग ०--हों दिलेरलों, अपने ! और भी एक आदमीसे तुमको 
मिछाता दिलेरखों | पर खेद है कि वह यहें नहीं है। वह तुम्हारा ही 
जाति-भाई वफादार कासिम है। 

[ कासिमझा प्रवेश । ] 
कांसिम--कहा ! महाराज कहें ६ £ भरे ये तो हैं । 
( जमीनपर साथ्ठाग प्रणाम करता है । ) 

दुर्गं०--यह तो कासिम ही है) केसे आश्चर्यकी बात है | कासिम 
तुम यहें खोजकर कत चढे आये £ 

कासिम--पता छगाते छुगाते आया हैँ महाराज | न जाने कितनी 
जगदद जाकर आपकी तलाश की है महाराज ! 

दुर्गोी ०---कांसिम, तुम महाराज किसे कह रहे हो ? 

कांसिम--जिसे हमेंरासे महाराज कहता आ रहा हूँ। 

दुरगी ०--नहीं कासिम ! तुम्हारे और मेरे महाराज इस समय जोब- 
पुकके मद्यराज अजित है। 

कांतिम---उसका नाम न तीजिए महाराज ! वह नमकहराम--- 

दुर्गी०---कासिम ! याद रखो, तुम किसके आगे यह वात कद 
गज हो | 


दबय । ] पॉचवों अंक | श्ट५ 
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कासिम---जानता हूँ, मालिकके नाम पर छातीका खून बहानेवाले 
अपने देवताके आगे कह रहा हूँ | क्या करूँ, रहा नहीं जाता। जिसे 
आपने बचाकर इतना बडा किया, जिसके बचाव और राजपाठके लिए 
अपना सब सुख खोया, जिसका रोयें रोयों आपका एहसानमन्द होना 
चाहिए था---उसीने आपको बुढापेमें---(कण्ठावरोध) 

जय०---क्रासिम ! तो दीन-इसछाम तुम ऐसे आदमी भी 
बनाता है 

दुरगो ०--सभी धर्म एक ही बात कहते है, एक ही महानीतिका 
शिक्षा देते हैं रानासाहब ! तब भी अगर मनुष्य मनुष्यत्व न प्राप्त कर 
सके तो वह धर्मका दोष नहीं है। मुसल्मानोमें काबेसखों भी हैं, और 
दिलेरखों और कासिम मी हैं । 

दिलेर०---और हिन्दुओंमें श्यामर्सिह भी है और दुर्गोदास भी है। 

कासिम---हुजूर, मेरी एक अर्ज है। 

दुर्ग ०--क्ष्या कांसिम £ 

कासिम--मैंने सुना है कि आज हुजूर्‌ रानाकी रोटियों खा रहे 
हैं | यह तो नहीं हो सकता। 

दुर्गो ०--क्ष्या नहीं हो सकता 

कासिम---पेर जीतेजी हुजूर्‌ पेटके लिए दूसरेके दरवाजे पर न जाएरयें। 
मुझसे यह न देखा जायगा | 

जय ०---यह क्या |! तुम क्‍या करना चाहते हो कांसिम £ 

कासिम---क्ष्या करना चाहता हूँ? सुनो राना, में महाराजकों 
खिलऊेंगा | 

जय ०--किस तरह ? 
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कासिम---जिस तरह हो सकेगा। मजूरी करके खिलाऊंगा। भीख 
माँगकर खिलाऊँगा | 

जय ०--तुम क्या पागढ हुए हो कासिम | तुम पाओगे कर्हाँ 

कासिम--जहोंसे पाऊँगा वहासे खिछाऊँगा। अगर आज हमारी 
महारानी जाती होती तो दुगीदासकों पेटकी रोटियोंके लिए दूसरेके 
दखाजे पर न जाना पड़ता। वह नही है, लेकिन मै हुँ। में मजूरी 
करके खिलाऊँगा--चूनी भूसी जो मिलेगा, खिलाऊँगा |--- 

जय०--यह भी कही हो सकता है ? 

कासिम०--नहीं हो सकता? देखो महाराज दुगादास ! तुमको जो 
पसन्द हो करो | पसन्द कर लो महाराज ! रानाका दिया हुआ राज- 
भोग खाओगे 4 या मेरा छाया हुआ रूखा-सूखा अन्न खाओगे ? पसन्द 
कर छो, रानाके पेरोंमें रहोगे * या मेरे सिर पर रहोगे ? जो चाहो पसन्द 
कर को | 

दुर्ग ०--ठीक कहते हो कासिम | दुगोदास तुम्हारा छाया हुआ 
रझूखा-सूखा अन ही खायगा | ( उठकर कासिमको गछेसे छगाकर ) 
भाई कासिम ! आजसे हम दोनो भाई हुए | (दिलेरखेसि) देखो दिले- 
रखा, काम्तिम कैसा उच्चपुरुष ६ ! 

दिलेर२०--तुमने सच कहा था दुर्गादास | तुम दोनो महात्मा आज 
मेरे सामने खडे होओ---एक दफा जी भरकर तुम दोनेंके दशन कर 
हुँ |--ख़ुदा ! तुम्हारे स्वर्गम जो देवता सुन पड़ते हे वे क्या इनसे 
भी बडे है ? 


यवनिका पतन । 


स्वर्गीय द्विजेन्द्रछाल रायके नाटक । 


साव्यसाहित्यके मर्मज्ञोकरा कथन है कि, इस देशकी किसी भी जीवित भाषामे 
द्विजेन्द्र वाबूकी जोडुफा नाटक-लेखक नही हुआ । उनकी अतिभा बड़ी ही 
विलक्षण और विचित्र रसमयी यी। वे बड़े ही उदार और देशभक्त ढेखऊ 
थे। उनके नाटक दर्शकों और पाठकोंको इस मर्त्यलोकसे उठाकर पवित्न 
स्वर्गीय भावोके फ्रिसी अचिन्त्य प्रदेशक़ी सर कराते हैं । वे पवित्रता, उदा- 
रता, देशभक्ति और स्वाथत्यागके भावोंतरे सरे हुए है। उन्मादक झूगार 
और हावसावोकी उनमे गन्‍्ध भी नहीं। द्विजेन्द्र वावू हास्यरसके और 
व्यग्य कविताके भी सिद्धिहस्त छेखक थे । अतएवं उनके नाटकोंम इन 
चीजोंकी भी कमी नहीं। उनके उज्ज्वल और निम्मेल हास्यविनोदको पढ- 
कर आप मुग्ध हो जायेगे | द्विजेन्द्रवावुकी अपूच रचनाका आस्वाद हिन्दी- 
के पाठक भी ले सकें, इसालेए हमने उनके नीचे छिखे अन्थोंके हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशित किये हैँ और इन्हें सुरुचिपूर्ण पाठकोंने बहुत ही पसन्द 
किया है । एक वार इनमेंसे एक दो नाटकोंको मेगाकर अवश्य पढ़िए -- 
१ दुगोंदास ( ऐतिहासिक ) मू०१) ७ भीष्स (पौराणिक) मू० १०) 


२ भेवाड़पतन ,, मू०॥) <सीता ,, ॥“) 
३ शाहजहो 9». मूँ१॥*) ५ अहब्या (छप रहा है) ॥£) 
४ नूरजहों 3... मूं०१) १० उसपार ( सामाजिक ) १) 
७५ चन्द्रगुप्त हे मू०१)  श्श्भारतीय नारी(छप रहा है) १) 


& तारावाई ( पनाठक ) मू०१) १२ सूमके घर घूम. &) 
नोट--दमारे अन्यान्य अन्धोंका बड़ा सूचीपत्न मैंगारर देखिए । 
मैनेजर, 
हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, 
टीराबाग पो, गिरगोवि-बम्बई | 


